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कमिकाः 
( १ ) प्राथमिक निवेदन । 


हका विषय टै कि. श्राजकलके- विद्रार्ोक्षा हृदय करमशः घामिक विषयोमे उदार 
किंवर्िकाटोताजा रहाटरै। भिन्नर मत वज्ञे विदे दारा भिन्नः २ मतकी 
पुस्तकं का सम्पादन उसोक्षा शुभः परिणाम रै। यद्यपि प्राचीन कलक भारतीय 
विद्वान्‌ भी भिन्न २ मतके प्र्थोका श्रष्मधत्त करते ये तथाप्रि उनका श्रध्ययन प्रायः 
उन प्रन्थोका खण्डनमण्डन करनेके उदेश्यसे दी होता था, जेसा कि स्वामी शद्कराचायं, 
जैन न्यायके उद्धारक श्री अक्लङ्देव श्रादिके भ्रन्थोको देखनेसे पता चलता है । देकी 
बात हे कि श्राजकलके बहुतसे विद्ानोका यह मत हो गया है कि प्रस्येक धर्मे श्रधिक 
परिमाणमें सत्य विद्यमान रै । पश्िमीय विद्रानोके विचार इस विषयमे बहुत ही 
प्रशंसनीय हैँ । हमारे बहुतसे प्रन्योको श्रौर बौद्ध साहित्यके अधिक्मंश प्रन्थोको 
संसारके प्रकाशे लानेका प्रेय उन्दीको प्राप्त है प्रस्तुत भ्रन्थ श्रौर उसके कर्ता 
द्राचायं घमकीति भ्रौर धर्मोत्तरके विषयमे भी हमको सव प्रथय उन्टींसे विदित 
हुश्रा था । यद्यपि श्राचायं घमेकोतिं रौर न्यायनिन्दुक्ठा नाम स्व॑दशनसंप्रह इत्यादि 
हिन्दृभ्रन्थो श्रौर प्रमेयकमलमर्तण्ड श्रादि जेन भ्रन्थोमे विद्यमान होनेके कारण 
भारतीय विदव्न्ो परिलेसे दी विदित था, किन्तु श्नुसन्धानप्रियताके श्रभावदे 
कारण उनका जानना न जानना एक सा ही था। दमकेो पत्ते पहल श्राचायं घोः 
तर' का नाम बतलानेवाला पश्चिमीय विद्वान्‌ ( #. ++ 88811}6 ) इय्ल्यू वेसिलण्यू 
नामका एक रूसी श्िद्रान्‌ था । यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक { दस वर्षं 
तक ) पेञ्किनमें रहा। यह चीनी श्रौर तिञ्ब दोनो भाषाश्च च्छा पण्डित था । इसने 
इन भाषा्योफै ज्ञानसे बहुतसे बौद भ्रन्थोक। पता लगाया । 

हन्ने श्रपने सबसे पहिले प्रन्थ शुधिज्म, इस्‌ डाम्भष, दिष्टी छेष्ड क्तिरेरेचरः 
( पतता, 108 [णद्ठा88, 018४0 & 17४618९ ) मे धर्मोत्तरके 
विषयमे बहुत ङ. बतला दिया दै । 

न्यागरकिदुको सव प्रभरम भरो पौरदनं सखाहिक्रोः १८८९ मे, तकाला वाः। 
यह संस उन्दने, उक्त. प्रम्थकी. दो . हस्तलिच्ितं पतितौ ( 14810७४9 ) 
की सहायतासे सम्पादल-क्छिया, या, त्रिनमे, सेः एष उनो काम्यके शान्तिकाथक्ते जः 
मन्दिरमे ताइ्पत्र पर जि है मि थो । (पीटसंनः खाइबते हस्र पतिका नाम (4) 
भ्रौर हमने (क) रखा हे । }. श्नौर. दूरी रायन एश्ियाणिक. सोसायटी की कब 
शाखाके भाऊ .दाजीके दप्तचिश्ित भरन्थोके संप्रह्नं. भयाद, दस केरलः की, 
सुचनाभ्रिसे मिदी थौ । ( प्रीरसन स्य्ने इक्र नम. (2) शरैर छने (र): 


२ भूमिका । 


रखा है । ) ₹. श्रौर ख. दोनों पुस्तकोमें घर्मोत्तराचार्यं की न्यायबिन्दु टीका थी, किन्तु 
धमकीतिं च्च मूल प्रन्य केवल ख.मेंदहीथा। 

मने पार्ठोके परिवर्तन क. श्रौर ख. से चिहित धियि है । छुपी द्ुस्तकक्षो हमने 
पनी टिप्पणी मुद्रित पुस्तक ही लिखादहे श्रौर हमारो सम्मतिमे जहौ मुद्रित 
पुस्तक्रका पाठ बदलने येग्य था उसको भी हमने रिप्पणीमे दिखला दिया है । यद्यपि 
हमने पोटसंन सादिवको सभी श्रशुद्धिरयोको बतलाया है तथापि हमारे भ्रन्थमे भी भूक 
सम्बन्धी बहुतसी श्रशुद्धियां श्रनुभव हीनताके कारण रह गई होगी। शाद 
विदलन सुफको इसके लिए क्षमा करते हुए उनको खुधार कर पगे । 


(२) बोौद्धन्पायके इतिहाम पर एक ष्टि । 


ययि दशंगशाह्नके श्रारंभिक कालत भी बहुतसे शाद्ाथं हुश्रा करते ये तथापिं 
उस समय म्यायक्री शरोर क्रिसीका विशेष लदयनथा। वुद्धके निर्वाणे समयक 
पु्तकोमें भी इसका कुच विवरण नहीं टै । गैःतमङा न्यायसूत्र उतर समय तक वन 
चुका था। किन्तु बौद्ध श्रोर जेन दाशनिकक्रा ध्यःन श्रभी तक्र उधर श्राकर्षित नदीं 
हुश्रा था । यश्चपि सत्तपिटकके दग्धनिकायफे भाग ब्रह्मजाल सुत्त, मज्मिमनिकायके 
भाग अनुमान स्त च्रौर खद्वनिक्रायके भाग उदान तथा विनयपिटककरे परिवार 
श्रःर पतिमोकल तथा श्रभिधम्मपिटकफे कथादत्धुप्रकरण शादि ग्रन्थोमें न्यायके कद्ध 
शब्द्‌ तथा निर्णय करनेके कुच्क नियम मिलते दँ किन्तु टमारौ सम्मति उनपर भी 
गौतमके न्यायसूजोको द्याप पूणं पते लगी हुई दै । दर्योकि उनमें उपनयः तथा 
निभ्रह' काभी कद्ध वणेन -ङरिया गया दै) नीति ( श्रथवा न्याय ) शब्दका उल्लेख 
पालोके देवल एक प्रन्थ मलिन्दपदोमें ( जो कि भिष्ठुसूत्र भी कद्लाता ह ) मिलता 
दै । इससे भलीप्रकार प चल रकता है कि उक्त समये बौद्ध ्आरा्योने इस विषय 
पर कितना मकाश डाला दै । 

ईस्वी सनके शयारम्भमें भारत पर ऊुशान, वुश्ष्क अथवा सीयियन लोमक 
द्माक्रमण हुए । उनके एक सरदारदा नाभ कनिष्क था। उने काश्मीर, पल्टव शौर 
देहलीको विजय किया । उसके विषयमे कटाजातादहै किं उसीने ईस्वी खन्‌ ७८ में 
एक सम्वत्‌ कौ नीव डाली । उपने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया भ्रौर बौरद्धाका एक 
नया सम्+दाय महाय्ारको स्थापित क्रिया । तवसे पाली त्रिपिरकमें वग्ति पराचीन 
सम्प्रद य हीनयान कदा जाने लगा । मदायान करमशः नेपाल, तिञ्वत, मंगोलिया, चीन, 
जापन श्मौर कोरिया श्रादिमें फेल गया श्रौर दीनयान सिहल श्रौर षास बर्मा श्रौर 
श्याम आदिमे पफल गया । भारतम दोनो ही सम्भ्दाय चलते रहे । | 


कृनिऽा.के संरक्षण तथ। पाश्व ( या पूणेक ) श्रौर वदुमित्रके निरीक्षण्मे ५०० बौद 
भिधुश्रोकी एक व्रदत्सभा जालन्धरमें हुई । इसमें पालके सुच, विजय तथा अभिधम्म 
इन त्रिपिटरकोकी टीका स्वहप क्रमशः सूत्र उपदेश, टिनय विभाषा श्रौर अ्भिधमं 
विभाषा वनाये गये । महायान खभ्प्रदायकफे सारित्यमें सबसे प्राचीन यदी प्रन्थटै। 


भूमिका । ४: 


यथपि कनिष्कसे ` पदतले भी संरकृतमे कुष्ठ बौद प्रन्थोकी रचना टो चुकी थी 
( उदाहरणके लिये श्रमिधमं विभाषा श्रवा श्रसिघमं महानिमाषा शाख जिसकी 
रचना कनिष्कको सभाम को गद थौ, कात्यायनी पुत्रके श्रभिधरमज्ञान प्रस्थानशाल्न 
८ यद पालो शअरभिधम्म पिरककी दीका ह श्नौर बुदधगेः निर्वाणके ३०० वषं पधात्‌ तथा 
कृनिष्कसे १०० वषं पटिले बनाया गयाथा) के ऊपर टीका है) तथापि संस्कृतको 
बौद्ध साहित्यकी भाषा बनानेका श्रेय उसीको प्राप्त है। उसके समयसे लगाकर भरस्य 
संस्कृत बौद्ध्रन्थोकी रचना हुई द, जिनपेसे नवध संक्ञक नौ प्न्य मटायान सम्प्रदायके 
गिशेष रूपे पूज्य है । 

नव घमंयेहै-- 

(१) श्र्ट साहच्िका प्रज्ञापारमिता, (२) गंडग्यूह, (३) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
धिराज, (५) लंकावतार, (£) सद मपुण्डरीक, (७) तथागतगुद्यक, (८) ललितविस्तर 
द्नौर (*) सुवणप्रभास । इनमे अनेक स्थतो पर न्याया भी उल्लेख किया गया है । 
 बुद्धने पना उपदैश पाली श्रथवा मागधी भाषे दिया था। उक्ते पश्चत्‌ 
उसकी शिक्षय बौद भिक्षु्रो की तीन समाश्रमं एकत्रित की गर. । ये सभये राजष, 
वेशाली यौर पाटलिपुत्रे कमे राजा श्रजातशतरु, कालाशोक श्रौर श्रशोकङे संरक्षणमें 
हुरै थीं । पहिली समा ईैसासे ४९० वषै, दूसरी २९० वषं तथा तीसरी २५५ वषं पू हई 
थी । ( पहिली समभा बुद्धे निर्वाणके संवते, दृसरी उसके १०० वषं पश्चात्‌ श्रौर तीसरी 
प्रशोककरे शासनकाले १७बे वषमे हु थौ । अशोक ईतासे २७२ वषं पूर्वं सिदहासन- 
परबेडाथा)। जो भिक्षु प्रथम समाप एकत्रित हुए ये वद (१) येरा कदे जाने लगे । 
वेशालीकी द्वितीय सभाके निणेयसे दस सह भिष्ु येरावादफ कुछ नियमो का उल्लंघन 
करनेके कारण येरा संघसे पथक्‌ कर दिये गये । ये निकाले हुए धमगुह (२) महा- 
साधिका कलये । मूत बौद्ध धमे से प्रथक्‌ ोने वाला पदिला सम्प्रदाय यदी था) 
उन्हनि येरावादमें कुष नियम घटाय तथा कृद बदा दिे। इसके पश्ात्‌ बुद्धके 
निर्वाणक्रे २०० वर्षौके मीतर मूलधमंसे पथक्‌ (९९४५९) सोलह श्रौर सम्प्रदाय 
चन्ञे, उनङ़े नाम ये है-- (२) गोकुलिका, (४) एकब्बोदारिक, (५) पण्णत, (६) बाहु- 
लिक (७) चेतिय, (८) सन्वत्थि, (९) घम्मंगुत्तिक, (१०) करप्तपीय, (११) संकतिक, 
(१२) खक्त, (१३) हिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक्र, (१६) पुञ्वसेहिय, 
(१७) श्रपररेलिय, (१८) वजिरिय । 

तीसरी सभाके पश्चात्‌ लगभग ईसाके २५५ वषं पूव ्रशोकके पुत्र मिन्दने 
्रिपिटको को शिक्षाका सिहल प्रचार क्िया। जडा के पुरोहितेन इसको कण्ठ 
र २ कर चलाये रखा। महावंश अध्याय २३२ के श्रनुसार प्रथम ये राजा वत्तगा- 
मणिके समयमे लिखे गप, जिसने $सासे १०४ वषं से ७६ वषं पूवं तक सिदलक्षा 
राज्य किया था। त्रिपिटकके अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे भ्रन्थ पलीमें लिखे गये 
जिससे पाली खाित्य बहुत विस्तीर्णं हो गथा । 


४ मूनिष्षा । 


कषठ संमय क पथात्‌ उपरो १९ सम्ध्द्बिभिं से कष्ठ लोप हो गथे तथा कुष्ठ 
मये उत्पन्न हो गये । -हंसके परिणामस्वरूप कमिष्के समयमे चार 'समुदा्वोमें 
मिग्भलिखित १८ सम्प्रदाय ये-- 


१, श्रायंसर्वास्तिवाद 
(१) मूल सवास्तिवाद 
(२) फाश्यपीय 
(२) महीशासक 
(४) धर्मगुप्ीय 
(५) बहुश्चुतीय 
(६) तामरथारीय 
(७) विभज्यवादिन्‌ 

२. श्रायंसम्मतीय 
(८) उुरकुललक 
(९) श्रावन्तिक 

(१०) चात्पीपुप्रीय 


ये सब वेभाषिक शनक 
सिद्धान्त बाल्ते है ¦ 


जा कानककः यायय [0000 0 क्क © कका ज १ / 


२. श्रायंमहासांधिक 

(११) पूवे शैल 

(१२) अपर शैल 

(१३) मवत 

(१४५) लोकोत्तरधादिम्‌ 

(१५) प्रह्ञिप्वादिन्‌ 
४, ्रायेस्थविर 

(१€) महाविार 

(१७) जेततवनीय, 'प्रौर 

(8 <) शरभयगिरिवासिन्‌ 

उपरोक्त सब सम्प्रदाय 'हीनयानके है, यथपि पीञ्चिसे ये महयन भी मिस 
गये ये । इनके द।शनिक किवार क्मसे कैभाबि श्योर सोच्रान्तिक मतत के हहै। 
कनिष्कके स्थापित किए हुए महायानने माध्यमिक ओौर योगाचार भामे दो भौर 
दानिक सम्परदा्योष्ठी मीव रखी । भव बौद्धोमें चार दाशनिक सम्य हो गमे- 
(१) तेभाषिष, (२) सौन्नान्तिक, (२) माघ्यग्निक मौर (४) योगाचार । 

भाषिक सवोौ्तिवाद सम्प्रदायक्रा हौ पौषे का नाम हे, जो ' अपने. मके -अनुसार 
संसारी ्न्तरिक श्रौर बाह्य वास्तविकताको स्वीकार करता ६ भाषि कदतान्दै 
कि हमारा क्षम भौर क्ेय ( उस क्षामे विषय ) -दोमो ही वास्तविक हँ । इस सप्रवाम् 
का मुख्य प्रन्य अभिधान प्रस्थान शाज्ञ अधवा केवल शान प्रस्ान शाख 'दे, 


ये दाशंनिकर मिचारमिं 'सौघाग्तिक 
सम्प्रदागरके दे । 


-- "~~ 1. ज छक [1 व । | 


अयोः ज अ= चक 


॥ 


भूमिक ५ 


बुद्धे २०० वर्ध" पश्चात्‌ बरी था । ईस दूरं म्रन्थ 'श्रभिधर्म महाविभाषा शाल 
रथव केवल विभाषा दै, जो सन्‌ ७८ स्वकरे लगभग कनिष्कङो सभामे वनाया गया 
था । इस सम्प्रदायका नाम वेभाषिकर इसी विभाषासे श्राया दै । व्यौकि विभाषाक्रा श्रथ 
टीकादहै। एसा अतीत होतादै किबुद्धकी शिक्षाश्रोपर निर्भर करनेकी - श्रपेक्षा 
ठीकार्मपर ही निभर करने कारण यद्‌ सम्प्रदाय वेभाषिक कहलाता है । संवभद्रका 
न्यायानुसार शान श्रथवा केशकारक शाघ्न, ( जो ४८९ रस्वीके लगभग बना था ) 
हस संम्प्रशायका यडा विद्रत्तापूण ग्रन्थ है । 


सौत्रान्तिक कषान मौर वाद्य विषर्योकी सत्ताको श्रनुमानके द्वारा स्वीकार करता ह । 
सौत्रान्तिक शब्द सूच।न्तसे निक्राला गया है, जिसका श्चथं सृच्रका श्चन्त है। सम्भवतः 
टीकाश्रौकी श्पेक्षा बुद्रकी शिक्षाश्रा परदह्ी निभेर करने के कारण यह सम्प्रदाय 
सौत्रान्तिक कदलाता दर । वह मल जिसके श्राधार पर सौत्रान्तिक दर्शन वना है आय 
स्थविर ( श्रथवा पालीके श्रनुसार येरार््ो ) शौर मदासांधिकौ के सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखता & । यह कहा जाता ठै कि इस सम्प्रदायके दाशनिकर सिद्धान्तो एक धर्मोत्तरं 
या उत्तरधर्म नामके श्राचार्यने कनिष्कके समयमे सन्‌ ७८ ६० के लगभग काश्मौरर्मे 
बनाया था । परन्तु चीनी यात्री हृएनत्साग ( जो भार॑तमे ७ वी शताव्दीके च्रारम्भमें 
द्रायाथा) के अनुसार इस्त सम्प्रदायका संस्थापक तक्षशिलाका सिद्ध श्र्यापक्र 
कुमारलभ्ध था, जिसने इस विषय पर बहुतसे अमूल्य म्रन्थ लिखे थे । कुमारलब्ध, 
नागार्खन, श्रार्थदेव श्रौर श्रश्घोषके समकालीन ये, अतएव उनके सन्‌ २०० {० के 
लगभग होनेका श्रनुमान किया जाता है । दूरे श्रत्यन्त असिद्ध श्रध्यापक श्रीलब्ध ये, 
जिन्होनि सौत्रान्तिक सम्प्रदायके विभाषाशान्न को लिखा था । हणएन्त्तांगने अयोध्यामें 
संघारामके वह खंब्र देखे परे जिनमें श्रीलव्धे रहते थे । 


योगाचारका सिद्धान्त टै कि बाह्य पदाथे तो वास्तविक नटीं है किन्तु हमारे 
्ञानकी वास्तविकता निषेध नदीं किया जा सक्ता योगाचार शब्द योग श्रौर 
द्माचार दो शब््ौसेबनादै। थोग करने को योगाच।र कःते भूमिय (बौद 
पूर्णताकी १७ श्रेणियो ) की प्रापिका श्साघारण कारण केवल योगको टी कनेक 
कारणसे यह योगाचार कदलाता है । योग।चारमें प्रतिपादित किया हुश्रा मुख्य 
सिद्धान्त श्रालय विज्ञान टै । यद चेतनात्मक ( 08608 ) श्वस्थार््रो का मूल 
है श्रौर हमारे श्रात्मा' के समान दै। इस सम्प्रदायके संस्थापक्का कुच भी पता नीं 
चलता । परन्तु तिव्वत श्रौर चीनकी पुस्तकये लंकावतार सश्च, महासमय सत्र, 
बोधिसत्वचर्यानि्देश शौर सप्तदश भृमिशोल्र को श्य संप्रदायके प्राचीन तथा प्रामाणिक 
प्रन्थ मानते है । मेत्रेयनाथ श्रौर श्रायं श्रसङ्ग हके श्चारंभिक श्रध्यापक ये। 
एसा प्रतीत होता है कि योगाचार कौ स्थापना लगभग सन्‌ २०० द्मे हुई थी, जन 
कि लक्रावतार सूत्र श्रादि बनाये गमे ये 

माध्यभिंक्तंका सिद्धान्तं द कि हभारा विज्ञान शौर उनके विषर्याभूर्धैः वाह्यपदर्य 

स्या० मर 


ई भूमिका । 


न तो पूणं कपसे वास्तविक श्रौर न पूणं रूपसे काल्पनिक ही है । माध्यमिक शब्द 
मध्यमसे बनता है । मध्यम कीचको कहते है । दोनो श्रन्तके सिद्धान्तोको दोडनेके 
कारणसे यद माध्यमिक कदलाता है । श्रथ॑त्‌ यह नतो सर्वीस्तित्ववादीहीदैःश्रौरन 
सवके ्रह्तित्वका निषेध ही करता दै । किन्तु इसने एक बीचक्षा मागं चुनकर निश्वय 
किया जे कि संसारी एक वैकलिपकर सत्ता ( (000) ४0118] €9€ा०€ ) थौ । 
यह का जाता है इसके संस्यापकं नागाजैन २५०-२२० दस्वी तक हए टै । किन्तु 
वास्तवे इसे सिद्धान्त उससे प्राचीन प्रन्थ प्रज्ञापारमिता मिलते ह । नागार्जुनकी 
माध्यमिक कारिका, बुद्धपालितकी मूल माध्यमदरत्त, श्रार्यदेवका दृस्तवल, भब्धदी 
मध्यमहदयकारिका, कृष्णका मध्यम प्रतीत्यसरुत्पद, चन्द्रकीर्तिकी माध्यमिक वृत्ति 
श्नौर जयानन्दकी माध्यमिकावतार रोका माध्यमिक सम्प्रदायके तुष्य प्रन्थहै। 
नागाजुनकी एक मूल माध्यमिक इत्ति श्कुतोभयका तिन्वी माषा श्रनुबाद मिलताष, 
जिसके श्रन्तमें माध्यमिक दशनके इन श्राठ प्रवारके ( 8070615 } के नान 
दिये हए दै-- श्राय नागाजुंन, र स्थविर बुद्धपालित, शचन्द्रफीति, ध्देवशर्मा, ५गुणश्नी, 
६गुणमति, ७स्थिरमति श्रौर ८भन्य ( या भावविवेक ) । 


उपयुक्त चार दाशंनिक सम्प्रदा्योकि साथ ही बौद्ध जनता मेँ न्यायके श्रध्ययनका 
भी विकाश होने लगा । श्व चारो ही सम्प्रदायोके नेता श्रपने सिद्दान्तके मण्डन श्रौर 
दृसररोके सिद्धाःतके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समफने लगे । जेता कि माध्यमिक 
सम्प्रदायके नागान श्नौर श्यायदेव तथा योगाचार सम्प्रदायके मेत्रेय, श्चसंग श्रौर 
वसुबन्धु लेखोसि स्पष्ट है । पने पक्षे मण्डन श्रौर परपक्षका खण्डन करनेके 
लिगरे उपयोगकी हुई युक्तियनि श्क्षपादके पराचीन न्याया प्रचार श्रौर बौद्धो बहते 
नेयायिकोको उत्पन्न कर दिया । 


बौद्धं न्यायके ऊपर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाला माध्यमिक सम्प्रदायका 
प्रवर्तक श्रां नागाज्ञ॑न था । यद्‌ महाकौशल देशके विदभं नगरमे आन्ध राजा सद्राह 
द्मथवा सातवाहनके समयमे उत्पन्न हृश्रा था । इसने कृष्णा नदौके तटपर श्रीपवतकी 
गुफामे बहूत- सा समय ध्यान करनेमे व्यतीतक्ियाथः। ये शरहः के शिष्यये। 
कहा जातादहैकि ईन्दोनि एक वडे शक्तिशाली राजा भोजगेवको बौद्ध बनाया था। 
वौद्धभरन्योके अनुसार य बुद्धके निर्वाणे ४०० वधं पथात्‌ च्रथवा ऽसासे ३३ वर्ष 
पूवं हृए ये । किन्तु म. म. उक्रटर सतौशचन्द्र विचाभूषणकी सम्मतिमें इनका समय 
कुर पीले ह। ₹न्दोने श्रपनी माघ्यमिक्‌ कारिकामे प्राचीनन्यायके परिभाषिक शब्द 
पुनश, सिद्धसाधन, साध्यसम श्रौर परिहारका प्रयोग श्रौर श्रक्षपादॐे सिद्धान्त 
पमाणके दीपकङ़े समान स्वपरपरकाशकःत्वका निराकरण किया दै । इन्होने अपने प्रन्थ 
विप्रहव्यावतेनी कारिकामे भी श्रक्षपादके सिद्धान्तकी समालोचना की थी। प्रमाण 
विटेतन या प्रमाणविष्वंसन श्रौर उपायकौशल्यहदयशास्र दनके न्याय पर \वतन्त्र 
प्रन्थ हँ । किन्तु इनपर प्राचीन न्यायका पूरा प्रभाव पड़ हुभ्राहै। क्योकि इनमे 


भूमिका । ७ 


इन्दनि नैयायिको के १६ पदार्थं माने रै । काथटेतु, स्वभावदेतु ्रौर श्रनुपलब्धि हेतुक 
वणेन भी इन्टोनि किया है । 

द्मायदेव ( लगभग ३२० ई० ), मैत्रेय ( लगभग ४०० ई०), श्राय श्रकग 
( लगभग ४०५-४७० ई° तक ) च्रौर वसुबन्धु ( लगभग ४१० सै ४९० तक ) ने 
भी बौद्धन्यायपर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे रै । किन्तु इनके ग्रन्थो पर भी प्राचौन न्यायका 
पूरा प्रभाव देखनेमे ्चाता हे । ये भ्रन्थकार बौद्धन्याप्रकी श्रादिम श्रवस्थाके ये । 

सारांश यह दकि इससे पूत छटीं शताब्दी बौद्ध धर्मी स्थापनासे लेकर 
ईसाको चौथी शताब्दी इसका चार दार्शनिक संप्रदाथोमे विकाश होने तक वौदन्याय 
ऊपर कोद भी कषवदध भ्रन्थ नदीं था । केवल दार्शनिह भोर धार्मिक प्रन्थमिं न्यायका 
यतस्ततः आभास देखनेमे आता था। नागाजुनने लगभग २०० ६० मे न्यःयपर 
एक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखा । किन्तु वह केवल प्राचीन न्याये िद्रान्तकी श्राल्ेचना 
मात्र थी । ६० ४०० सै ५०० तकर मेत्रेय, श्रग श्रौर वघुबन्धुने सी न्यायको चलाया, 
किन्तु उनक्रा लेख केवत श्यःकस्मिक था। क्योकि वद योगावार श्रौर वेभाषिकके 
सिद्धान्तंसि मिला श्रा था। हुएन्त्सांगकरे वततलाप्रे हुए वश्वन्धुकृत तीनो भ्रन्थ अनु- 
पलञ्ध है । श्रतएव उनके विषयमे कुत्र मी नहीं कहा जा सकता । ४५०६० सेषं 
समय श्राया जय न्याय साधारण दशने भिलङुल प्रथक्‌ हो गथा श्रौर बहुतते 
बौद्ध लेखकोका ध्यान इधर पूणेहपसे भ्ाकर्षित हुश्मा । इनम दिङ्नागका नम्बर 
सबसे पिला टै । 

दिकङ्नागको श्राधुनिक बौोद्न्यायका पिता कहना श्रवुचितन होगा। क्योकि 
श्रधिकांश बौदधन्यायके सिद्धान्तोकी नीव उक्ीने डाली दै। उपने नालन्द, उशी, 
महाराष्ट्र श्नौर दक्षिण (मद्रास)की यत्राकीथी। ये जर्हा गये वहाँ इनको श्रपने 
विरोधिर्योसे शाघ्ञाथं टी करना पङ । उनका सम्पूणं जीवन चोरे रने श्रौर सदनेमे 
ही व्यतीत हुश्या । उनके मरने पर भी कालीदाप, उथोतकर, वाचस्पतिमिश्, मह्षिनाथ, 
कुमारिल भह श्रौर पार्थसारथिमिश्रने उने उपर कम च्राक्रमण नहीं किये । वेदान्ती 
प्नोर सैनी भो उनपर श्राक्रमण करनेसे न चूके । यरद तककि बौद्धसाधु धम॑कीर्तिने 
भी उनका विरोध करनेका प्रयत्न कर ही डाला । दिङ्नागे प्रन्थोसे उनकी साव॑तोमुखी 
प्रतिभाका खुब परिचय मिलता है। भमागसमुच्चय, न्यायप्रवेश, हेतुचक्रदम, 
प्रमाणसतुच्चयदृत्ति, प्रमाणशान्न ्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, लम्बन परीक्षावृ्ति 
प्रौर त्रिजालपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र प्रन्थ हैँ। इनमें से इनता प्रमानसमुश्चय 
सवते प्रधान ह चौर यही बौद्धन्यायश्ा प्थप्रदशेक है। इसमे छः श्रध्याय दै-- 
( १) प्रत्यक्ष, (२) स्वार्थानुमान, (२३) परार्था्ुमान, (४) देतु दशन्त, (५) 
श्रपोह श्नौर ( ६ ) जति । 

दिङ्नागके पथात्‌ परमारथ ( ४९८ ई० से ५६९ ६० तक ) हए । श्नि कुछ 
कौदम्रन्थोका चीनी भाषामें श्रनुतराद किया । ईन्हमि एक न्यामभधष्य भी लिखा वा। 


भूमिका । 


शुकरस्वाम्िम ( लगभग ५५० ई° ) आचाय दिद्नागङ्के शिष्य ये । कदा जाता 
हे कि शंकरस्वामिन्‌ श्रौर श्रन्य दश श्राया्येनिः दवारा न्यायशान्न दिदनागतते शालिभद 
तक पटूचाथा। इन्हाने एक म्रन्ध न्यायप्रवेशशाघ्न या न्यायप्रयेशतकशान्न नामका 
लिखा था। 

धमंशूल ( लगभग ६०० से ६२५ ६० तक ) कांचीपुर ( वृतंमान्न कंजीव्रम्‌ ) 
के राजमन्त्रीके ज्येष्ठ पुत्र थे । यह घमकीरतिकरि गुरु परे । इन्दोनि ब्राल्यावस्थामे ही वैराग्य 
ले लियाथा। श्रारम्भम ये नालन्द विश्वविद्यालये पने गये, किन्तु पीेसे ये 
उस वियाल्लयके प्रधान बना दिये गये, ये योगाचार मतावलम्बी ये! इन्टने 
प्मालम्बन प्रत्यय ध्यान शाद्रव्याष्या, वियामान्र सिद्धिशाघ्च व्याख्या श्रौर शत-शाघ् 
वेपुल्य व्याद्या श्रादि प्रस्थ लिखे थे । 

शालिभद्र ( ६२५ ६० ) वंगालके राजा समतरके कुटुम्बे ये । ये ब्राह्मण ये। 
नाञन्द विश्वविद्याक्तयमे ये धमपालके शिष्य थे, जिपके ये उनफे पधे प्रधानो गय 
ये । चौनी यात्री हएन्त्ष्ंग ( सन्‌ ६२५ ६० ) इनक शिष्य था । शालिभद्र वदे भार) 
विद्वान्‌ ओौर नैयायिकं ये । 

श्माचाये घमक्रीति ( लगभग ६३५ से ६५० ० तक )के विषयमे आगे विस्तारसे 
विचार किया जावेगा । | 


देवेन्द्रबोधि ( लगन्ग ६५० इ० ) घमकीरविक्रे समकालीन ये । इ्द्रोने परमाण- 
वातिकपंजिक्ता बनादे थी । कटा जता कि धमकीतिने अपने प्रमाणवार्तिकके ऊपर 
टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रबोधिक्रो दी चुना। तदनुमार देवेन्द्रगोधिने रीका बनाकर 
धममकीर्तिको {दखलाई किन्तु उसने उस धो डाज्ञी । देवेन्द्रबोधिने फिर बनाकर 
दिलाई इस बार घम्चतिने उत्को जला दी । किन्तु तीसरी वार देखने पर धमेकीरतिने 
उसको रहने दी । 
शाक्यबोभ्रि ( लगमग ६०७५ ६० ) ने ज कि देवेन्द्रबनोधिक शिष्य था एक रीका 
प्राणवार्तिक् पंजिका प्र ब्रा । जिपका नाम उन्दधौने प्रमाणत्रा्िक ( पञ्निगर ) 
रोका कूला 
न्यायनिन्दुरोकः ( धमकर न्यायत्रिन्दु ), देठचिन्दर ( प्र्मकोरतिका ) टीका 
वद्ून्याय ( घमकीतिङृत ) व्य्राल्या, सम्बन्ध रीक्षा ( घमेकीतिङ्कृत ) दीका, श्ल्ञ 
बरनर ( दि्नारक्ृत ) टोका श्नोर सन्तानरानरक्षिदधि (-धमशनत्िृत ) रीन 
छता व्रिनीतदेव ( लगभग ७०० ० ) [ज्‌ गोबिन्द पुत्र राज्ञा जलितचनद्रके 
खभरयमें नूलन्दमे रदते थे । घमकीतिद्णी खलु भौ गोविन्दचन््फे समयमे हृद री 
गोविन्द चनद पिता विभलचन्दरक्ना त्रिवाद भव्रदरि ( ज्ञो मालत्रके प्राचीत्त राजर्शे 
ये । ) कौ बहिनसे हुञ्र। था। यदि टम भवृहरिश्रौर इस नामे व्ा्क्रणो्धे जो 
५१ श्चा ६५० ६० मं परलोक गये एक ही व्रति मानलेत्रो दम उन्नकरे समकालीन 
गोविन्दच्रन्रको ७ व। शतान्दीके मध्यमे र सक्ते दै । प्रमक़ीर्तिक्णो श्र्यक्ता भी 
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यही समय है। इपते परिणाम निक्मलाजा सक्रतादटै कि गोविन्दचन्द्रके पुत्र 
-त्लितरचन्द्र «वीं शद्मन्दीके अन्तमं हुए हमि । श्रतएव लितचन्द्रके समकालीन 
विनीतदैव भी उप्ती समयहुए होमे । क्योकि यह विचार धमक्रीतिके रमयसे भो मिलता 
है ( निकी उसने टीका कौ थी ! ) 


रविगुप्त ( तयभग ७२५६० ) काश्मीरम उत्पन्न हुए ये। ये त्रारेन्रफे राज। 
दके समकालीन ये श्रौर न्यायमंजरीकार जयन्तते पूरठं उत्पन्न हए ये । ये अवश्य 
ही सातवी शतान्दीके पूचमे रहै दोग । क्योकि उनका शिष्य प्रसिद्ध ताचिक साघु 
सवक्न मित्र उस शताग्दीके मध्यमे था । गुप्त सम्वत्‌ ४२५ (७५४ ६०) मँ वसन्तसेन 
लेशे उनको सचंदण्डनायक श्रौर्‌ ,मदाप्रतिहार कहा गय टै । डरन्ोने धमकरीतिके 
प्रमाणवर्तिकपर प्रमाणवार्तिकड्त्ति बनाई थी । 


विशालामलदती नाम प्रमाण समुचयटीकाकरे लेखक जिनेन्द्रबोधि (लगभग ७२५ ६०) 
थे । सुम्भवतः ये वही व्यक्ति है जिन्होने “वीं शतान्दर्मे पाणिनितन्याक्ररणकरे उपर 
प्रसिद्ध न्यपति लिखा था। 


शान्तरक्षित ( ७४९ ६० ) जहूर ( बंगालमे या लादौरॐ़े पास ) के राजवंशे 
उत्पन्न हए ये! यद्चपि इनका समय श्रनिधितदीदै तथापि यहकटा ज्ञातादैकि 
वद॒ गोप्राल ( जिसने ८०५६० तक राज्यस्य) के समयमे ज्ञन्मे श्चौर प्रमपाल 
(जो ७६५मे राजा हुश्च ) कै स्नमप्रने मरे च । वे स्वतन्त्र साध्यभिक मतके श्रनु- 
यायी चौर नानन्द्के अध्यापक ये। ये राजा खौखानडीत्सान 1411718701 १९६ 
88) ( जो ७२८ ३० मँ उत्पन्न शौर ८६४ ३० मे मरा) फे निमन्त्रणपर तिव्वत 
गमे ये । राजाने श।न्तरक्षितकी सदायतात्े ७८९ ३० में समयेके बिहार ( 007188- 
५6 0 880 € ) को बनवाया था जो मगधके उदन्तपुर विहार जसा बनाया 
गया था । तिव्बतमें समये सबसे पिला ज्नियमित विहार था श्रौर शान्तरक्षित उसके 
पट्विले मदन्त .ये । उन्दने तिन्बत्मँ १२ वेषं तक श्रश्रात्‌ ७६२ ३० तक कायं किया । 
वेदं श्राचायं गोधिप्रतवक्ते नाम्ने प्रसिद्धये । वे निम्नलिखित भन्थोके करता ये 
वाहन्यायष्त्नि विपंचिताथं, धमंकोरतिके वादन्याय को टीका श्रौर तत््वसंपरहकारिका- 
यह्‌ २१ अध्यायो श्रमूल्य दाशंनिक ग्रन्थ हे । इसमे सांख्य जैन श्रादिका खण्डन भी दै। 


न्यायबिन्दु पूर्वपन्ते संक्षिप्त (घमंकीरतिके न्यायबिन्दुकी समालोचनाश्रौ का संक्ेप) 
श्रौर तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्वसंप्रहकी टीका) के कर्ता कमलशील 
८ लगभग ७५० ई० ) शान्तरक्षितके श्रनुगामी थे । इन्हेनि तिज्वतमें महायान दोशंग 
नामक चीनी साघुको पराजित करके वड्‌ नाम कमाया था । 


सव्सिद्धि कारिका, द्परथेसिद्धिकारिक्, शतिपुष्षा, अन्यपोहविचूर्‌ कारिका 
श्प द्नरज् सरिकृके हृता इदयापरश्ित धात्तदरङ्े गु ये । ये राज्ञा धमप 
के समश्ङीत्र य, किनका देशान्त ८२९ दै० में हमा श्वा, 
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धर्पोत्तराचायं ( लगभग ८४७ ० ) 

घर्मोत्तर, जिसका वणन 'तारानाथ की गेस॒चिच्‌े देव वुधिजमस वोन शौफनर' 
के ° २२५ श्रौर "दपाग-वसाम-बूजानः के प° १४४ मेँ किया गया श जिनको 
श्रावायं र्मोत्तर या ध्त्तराचायं भी कहते है तिव्वी भाषत "वांस-मचांग' क 
नमसे भ्रसिद्ध है। ये कल्याणरक्षित शरोर कारमीरके घर्माकरदत्तके शिष्य ये ! यह 
प्रतीत होता दै कि राजा वाणपालके वंगालमे राज्य कशनेके समयमे ही ये कश्मीरे 
हए ये । व्राह्मण नैयायिक श्रीषर ( लगभग ९९१ ई० ) ने श्रयने भ्रन्थ न्यायकन्दली 
( पर ७६ विजयानगरम्‌ सौरौज } मे, घर्मोत्तरटिप्पणकङे कर्ता जेन दार्शनिक मल्षि- 
वादिने लगभग ९६२ ई० के धर्मोत्तरकी न्यायबिन्दुरीकाकी टीका घर्मोत्तर हिष्पणक्रयें 
तरोर सिद्ध श्यादवादरत्नाकरावतारिका के कर्ता रलन्रभसूरिने ११८१ ० में इन ॐ 
नामका उल्लेख किया दै । 

( मल्लिवादिने प्रमथ उसका संवत्‌ ८८४ पड़ा हृश्रा ट । यदि इसे विक्रम 
मनां जावे तो यह ८२७ थवा यदि इसे शक़ माना जावे तो यह ९६२ ई० होता ३। 
एक प्रकारके विद्रा्नोका मत हे किं मल्लिवादिन्‌ ध्मोत्तरफे समकालीन ये डिन्तु दूसरे 
प्रकार क विद्वान्‌ उनका समय एक शतण्दी पीछे निर्धारित करते है । ) 

धर्मौत्तराचायंके बनाये हुए निम्नलिखित परन्थोका पता चलता ै- 

१. न्यायबिन्दुटीका -धमकीरपिङे न्यायविन्दु पर विस्तृत टीका । यह अपनी मूल 
ग्मवस्थामे छुप कर पाठकेकि दाथ मे दै। इसका तिन्बी श्रनुवाद भी मिलता ट । 

धर्मोत्तराचायके निम्नलिखित ५ प्रन्थोकाश्रौर परता चज्लाह। किन्तु उनश्च संस्कृत 
लप्र है । केवल तिन्बी अनुवाद मिलता है । वे प्रन्थयेदै- 

२. प्रमाणपरीक्षा, २. श्रपोह्‌ नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ५, क्षणभद्वसिदि 
मौर ६. प्रमाणविनिध्वय टीका-यह धमंकीतिके प्रमाणविनिधयकी टीका । 

"^ ©42./22~ 

धर्मोत्तराचयके पश्चात्‌ बौद्ध न्यायकरे अन्य भी श्रनेक विद्वान्‌ हुए हैँ । किन्तु 
उन्होने न्यायविन्दुके एता केरे भ्रन्थ नहीं लिखा । श्रतएव श्रपना प्रयोजन निकल 
जानेसे हम इस विषयको यदी समाप्त करके श्व न्यायविन्दुकार धमंकीक्सिङे ऊपर 


विचार करते है । 
( ३ ) धमकीतिं । 


( घम॑कीर्तिके विषथमे अनेक प्रन्थोमे खोजने पर भी हमक उक्र सतीशवबन्द्र 
वियाभूषणर इतिहाससे विशेष कहीं भी नहीं मिला । भ्रतएव यां उन्हीं का अविकल 
श्मनुवाद दिया जाता टै-) 

जीवन चरित्र । 


ध्मेकर्ति दक्षिणके चूडामणि ( सम्भवतः यह चोल देशका नाम ह ) राज्यम 
उत्पन्न हुए थे । यद्यपि इस नामका कोई भी देश नहीं है थापि सभी भ्रकारॐे विद्वान 
तरिमलयको धमेकीतिकी जन्ममूमि कहते है । सम्भव है कि त्रिमलयंका ही प्राचीन 


भूमिका । ११ 


नाम चुडामणि रहा हो । उनके पिता ब्राह्मण जातिके तीथं ये । ( बौद्धलोगं श्चपने श्रौर 
जनधमंके अतिरिक्त शेष भारतीय धमव ञो तीर्थं कहते ये । ) उनका नात परिव्राजक 
कुरुन्द था । धर्मीति बाल्यावस्थाकते ही बडे बुद्धिमान्‌ रौर प्रतिभाशाली थे । श्रतएव 
ये शीप्रदी वेद, वेदाङ्ग, वेयक, व्याकरण श्रादि तीर्था के सभी सिद्धान्तं दक्ष दो 
गये । १६ या १८ वषेकी अवस्थामें ही ये तीथेकि दशंनशाघरके श्रच्छे विद्वान्‌ पण्डित 
हो गये । ये प्रायः वौद्धधमंञे व्याल्यान भी सुना करते ये अन्तमं इनको चिश्वाष दो 
गया कि बौद्ध सिद्धान्त बिलकुल निर्दोष है । अवये पूणहूपसे बौद्ध धमो श्रोर 
सकने लगे । इन्टोनि श्रपना वेष बौद्ध उपासक का सा यनाया । जब ब्राह्मणानि इनसे 
इसका कारण पृछा तो इन्होनि बौद्धधमकी प्रशंसा की । ये इसी बात पर जातिच्युत 
कर दिये गये । ईसके पश्चात्‌ ये मध्यदेशे अये । ( यथपि तिञ्वतदेशीय सदित्यमे 
मध्यदेश मगध को कहा है परन्तु मनुजी ने उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याचल, 
पमे प्रयाग श्यौर पश्चिमम सरस्वती ही के बीच देशो मध्यदेश कहा ह । जैसा कि 
कहा टै--दिमवद्धिग्ध्ययोमध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशादपि । अरत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः 
परकीर्तितः ॥ मनु° ॥ २॥ २१॥०) यहां इनको श्राचायं धमंपालने संधमें प्रविष्ट कर 
लिया । इन्टाने यां भ्रिपिरकोका अध्ययन किया । शव इनको ५०० सूत्रधारणी 
कण्ठ याद्‌ हो गहं । 


धमकोति मौर इपारिल । 


ये ती्थमतके गुप्त सिद्धान्तोके जानने की अभिलाषसे दासौका सा वेष बनाकर 
दक्षिण की रोर गये । यद नको पष्धनेसे विदित हृश्या किं ब्राह्मण कुमारिल उक्त 
विषयकरे श्रद्वितीय विद्वान्‌ ये । भारतीय प्रथ कुमरिलके धमंकीर्तिका चाचा होने कौ 
किम्वदन्ती का समर्थन नही करते । कुमारिलङरे पासराजाकी दी हूर बड़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास बहुतसे चावल खेत, ५०० दास, ५०० दासियां श्रौर क 
सौ श्रादमी ये । जव धर्मकोर्तिने उनके यां सेवाकायमे प्रवेश पाकर बाहर श्रौर भीतर 
के ५० दारसतोका काम संभाल लिया तो फछुमारिल श्रौर उनकीष्धी सम्तुष्टहो ग्रे । 
द्रव धर्मकीति को गुप षिद्धान्तोके सनरेकी श्रवा मिल गई । धमकरी्तने कुमारिलसे 
गुप्शिश्वाका ज्ञान पराप्त करके उनका धर छोड दिया । कुमारिलये उसको श्रपनी त्रिशेष 
सेवके ्दलेमे कुद घन भो मिला था, जिससे उतने श्पनी य ताकौ रत्रिमें त्रद्मणा 
को एक वड़ा भोज दिय। | 

श्व उसने कणादके मत वाले कणादगृप्त चौर तीथंमतके य>थ श्रनुयायिर्यो को 
शाल्नाध लिए आह्वान किया श्नौर उनसे शाघ्नाये करने लगा । शाष्वाथं वरावर तीन 
मास तकृ होता रदा, जिसमे उसने श्रपने सभी विपक्षिरयो को पराजित कर दिया चौर 
उनर्भेसे बहू्तोको बौद्ध वना लिया । इसपर कुमारिलो बड़ा कोच श्राया । वह ५०० 
ब्रह्मणोको लेकर शाल्नाथेके लिये श्रग्रसर हए । कुमारिलने प्रस्ताव किया कि 
शान्ार्थमे जो पराजित हो वह मार डाला जवे । किन्तु धमकीर्तिने जो ऊुमारिलकी 


१२ मूमिकी। 


मृत्यु नहीं चाहता था, श्रभ्रद कंथा कि पराजित व्यक्ति विजेतंकि घमो स्वीकीर करं 
ले । इस प्रकार धर्मको पारितोधिकके रूपमे रखकर दोन शाल्ञाथमें भिड़ गये , 
किन्तु विजयश्री च्रन्तमें धमकीतकर दी दाथ रदी । कुमारिल श्रौर इसके ५०० श्नुगामी 
बौद्ध ठो गये । 


उसको दिग्विजय | 


धर्मकरर्तिने इसके पश्चात्‌ निग्र॑न्थ ८ दिगम्बरे देनी ) रघुत्रतिन्‌ शौर दृरोपंर 
जो विन्ध्याचल रहते थे विजय पायी । उसने द्रवली ( द्र।विड } को लौटते हए घोषणा 
करादीकिजोतेयार हो श्राकर शाच्लाथं करे । तीथं लोर्गोकी श्रधिक्रांश संख्या भाग 
गयी श्रौर क्ते त्रिलकुल स्ीकार कर लिया कि उघ युद्रमे उरक समान नहीं धे । 
उसने उस देशकी उन सव धार्मिक संस्थत्रोका जो श्रवनत दशाम पडी ह्रे थी, 
उद्धार किया श्रौर पिर चह ग्न वनमें जाकर एकान्त सेन शौर ध्यान 
करने लगा । 


टि "की कठ 


धरमकीर्तिने श्रपने जीवनकी पमाक्षिके दिनम कलिङ्ग देशमे एक विहार बन॑वाय। 
शीर वहुतसे लोगो श्रपने धर्मम दीक्षित कर परलोकवासौ हुश्रा । उसके वह शिभ्य 
जिनकी श्यामा ब्रह्मके समान हो गयी थी उसको दादसंस्कारफे लिये स्म॑शानभूमि्मे ले 
गये । वर्ह एक पुष्पको भारी दृष्टं हुदै शौर सात 'दिन तक सारा देश सुगन्ध श्रौर 
रागसे भरा र्दा 


ये श्रा गायं ( धर्मकीर्ति ) श्नौर तिव्वतका राजा खोत्स॑गम्पो समकालीन करै जातै 
है जोकि प्रमाण रूपमे माना जा सकता है । 


धपकीतिंकाः समय । 


इस कथनपरे यह स्पष्ट है कि धमकीतिं धम॑पलका शिष्य था । धमंपाल ६३५ ई° 
मे जीवित था ( जसा कि हृएन्त्सांगके लेखसि स्पष्ट है ) श्रतएव धर्मक भी उस 
संमयके लगभग श्रवश्य रहा होगा । यदह समय धमकीतिके राजा सरोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी श्रविष्ड दहै, जो ६२७-६९८ तक जीदितरदह्‌। । रेसा अतीत 
दोतादै कि ६३५६० मेँ धर्मकीर्ति बहुत षो था, कर्योकि हुएन्त्सांगने उसका नाम 
नदीं लिया है । ईइसके विशद दत्सिग, जिसने भारतमे ६७१-६९५ ई० तक यात्राकी 
दिड्नागके पधात्‌ धमकीतिने न्यांयमे श्रीगे केत उन्नति कीः कां व्णंन प्रभोवपूणं 
श्रमे करता है । धम॑कीर्तिमे व्राह्मण नैयायिक उ्ोतकर पर श्रिप कि ह । शदे 
विदद बृददारण्यकवार्तिकके रचयिता मीमांसक सुरेश्वराचार्यं श्रौर श्ट पदक रचयितां 
दिगम्बर जेन विद्यानन्दिने धर्मकीर्ति्त प्रस्यक्षके लक्षणं समालोचना की ' है । 
धर्मकोतिं नेय पन्थं केवलं 'कीति भी कहा गयी रै । वाचस्पतिं ्भिश्रने भी धर्मकीर्तिकीं 
सभालौचना करनैके लिये उनका नाम लिया टे । 
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धमक्नीविद्धो रचनायें । 


धरममक्षीरतिने निप्रलिखित ग्रन्थ बनाये - 

१. प्रमाणवातिककारिका -- य ग्रन्थ मृल संस्कृतम तो लुघ्र है । किन्तु इतका 
तिब्बी भाषामे श्रनुवाद मिलत। है। इत प्रन्थकरे वनाये जानकी कथाभी बडी रोचक 
दै । कहते है किएक दिनि घमश्ीति दिख्नागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां गये । वहां 
इन्दोने दिडनागका प्रमाणसमुचय सुना । धमेकीतिं उसको प्रथम बार सुननेसे ईश्वरसेनके 
समान उस प्रन्थङे विद्वान्‌ बन गये उन्न उत्करो दोबारा फिर सुना इस वाग्‌ वह 
दिङ्नागे समान वरन गये । श्रौर तीसरी वार सुननेपर उन्होने उसमे्टी कर 
गलतियां निकालीं । उन्होने वे श्रश्ुद्धियां ईश्वरसेनको बतलायीं । जिसने गुखनिन्दापर 
्मप्रसन्न टोनेके स्थाने उनसे एक समालोचनात्मक टीका बनानेको कहा । उसी 
परिश्रमका फल स्वल्प यद प्रन्थ ह। इसमें चार अध्याय है-जिनमेंते प्रथमनें 
स्वार्थानुमान, द्वितीये ्रमाणसिदधि, तृतीयमें प्रत्यक्ष श्मौर चतुर्थमे परार्थवाक््य का 
वणन है । 

२. प्रमाणवातिकठृत्ति ~ यद स्माणवार्तिककारिकाकी टीका है । इसका भी मूल 
लुप्त दोकर तिन्वी श्ननुवाद ही रोषदे। 

२. माणविनिश्वप -- इसमे न्यायजिन्दुकरे टी समान प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान श्रौर 
परार्थानुमान नापकरे तोन परिष्छेद ह । इसका भी सम्भवतः मूल लुप्त श्रौर तिभ्बी 
य्रनुवाद्‌ ही शेष दे । 

४. न्यायबिन्दु - यह प्रन्थ पाठकोके सामने है । इसका वणेन श्रागे किया जावेगा । 

५. हेतुबिन्दुनिवरण इसमे तीन अयाय दै, जिनमें कमसे स्वभावदेतु, काय॑हेतु, 
नौर श्रनुपलब्धिदेतु का वणेन किया गया है । 

६. ठरकन्याय या बादन्याय-- मूल इक्र भौ सम्भवतः लुप दी दै । 

७. सन्तानान्तरत्तिदि- 

८. सम्बन्धपरीक्षा-्ौर 

९. सम्बन्धपरीक्षा बृत्ति-- यह सम्ब्रन्धपरीक्षाकी रीका दे। 


( ९ ) धमकरीतिका संप्रद्मय। 


यथपि धर्म॑कीरतिकरे विषथमें ऊपर (इस छोटी-सी भूमिकामें ) कम नहीं लिखा गया 
तथापि उसङॐ़े सम्प्रदायको जाने विना यह विषय श्रधूरा ही रह जाता है । इस विषयमे 
सब एक मतै कि वह माध्यमिक नदी था क्य.कि माध्यमिक दशन शल्यत्राद है 
प्नौर धर्मकीतिके प्रन्थोमें स्थान २ पर श्ननेक पदाथं देखनेमे श्राति है । श्रतएव 
माध्यमिक न होने बह या तो वाद्या्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक श्यौर वेभाषिक ) दी 
दो सकता है या विज्ञानाद्रैतवादी ( योगावार ) ही दो सकता है । अतएव श्रव दम 
इक्लीपर विचार करगे कि वह इन दोन मंसे कित मतक! शअ्रनुयायी था । 


३ न्या० भू. 


४ भूमिका । 


यह पीछे दिखेलाया जा चुका है कि घम॑कीतिं घर्मपालका शिष्य थ। श्रौर यह भी 
वतला दिया गया है कि धमेयाल योगाचार ८ विज्ानाद्रैतवाद ) मतावलम्बी था । 
श्रतएव जो मत युरुका हो वही शिष्या भी होना चाटिये । किन्तु न्यायविन्दुमे स्थान 
स्थान पर एसे वाक्य श्राये हे जिनसे वाह्य अथैका असितत्य स्पष्ट प्रतीत होताहै । 
उदादरणके लिये एसे कुच दव्य दिये जति टै-- 

इन्दियक्षानम्‌ प° १२ 

स्वविदयातन्तरविषयसटकारिरोश्दियज्ञानेम समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनो- 
चिज्ञानम्‌" प° १३२ 

सवेचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌' प्र० १४ 

^भूता्थभावनाभ्रकषपयन्तजं योगिक्गानं चेति' प° १४ इत्यादि २। 

न्यायविन्द्के इस प्रकारके वाक्य दी इस प्रश्नको उपस्थित करते ह कि वट्‌ 
वाह्यार्थास्तिस्दचादी था या विन्ञानाद्रेतयादी १ क्योकि यदयपि योगाचार बाह्य श्र्थको 
नहीं मानता तथापि उपचारसे उसका बह 22 मानताद्ीः ¦ यदि हम धर्म॑ञ्ीर्तिको 
विज्ञानाद्रेतवादी मान ले तो न्यायविन्दुके वाह्यार्थास्तित्वदायक शब्दको श्रौपचारिक 
मानना पडेगा । किन्तु उन वाक्योके टंगसे एसा प्रतीत नही होता । यदि उक्त वाक्य 
श्रौपचारिक होते तो उनमेंसे किसीमे तो उपचारधाचक शम्द श्रवश्य ही दहोताकिन्तु 
रेखा कोई शब्द न्यायबिन्दुम उपलब्ध नदीं दै । श्रतएव घमंकीरतिको विज्ञानादैतदादी 
मानना युक्ति संगत नहीं हे 

इसके ्रतिरिष्त एक वात यह भी दै कि धमर्कातिं परिल तीथ॑मतका था। उसके 
दिग्जये प्रतीत होता टै कि उसका मनन वेशोषिकत श्रादि स्तोका विष था। 
त्रेदान्तिनेसि उसकी किसी मी मिडन्तका परतानटींचरताटै) श्रतएव बौद होनेसे 
र्म वह बाह्य श्रौर श्रान्तर दोनो प्रकारके पदाथ श्रत्तिल्को माननेवाले किसी 
दर्शनकरा श्रनुगामी होगा ) सो दोन श्रस्तिलको माननेालेकी दूसरी सीद एकको ही 
माननायान मानना हो सकतीदै श्रौर वद सीद्ौ वादयर्थास्तितववाद है। प्रतएव 
धर्मकीक्ति वाह्यार्थास्तित्ववादी था । 

तीसरी बात यदं भदै क्रि नैयाधिक प्रायः कपरसे कम दाह्य श्रथंको माननेवालि 
मेते %ै। संन यथपि वाह्य श्रौर श्रान्तर दोना ्रथको मानते हँ तथापि शाल्ञार्थकी 
पफ ?को दूर करते यौ" विपक्षीको श्चात्तेपका मौकान देनके लिये दी उनको मतिक्ान` 
हप पोक्ष्षानक्तो साव्यदहारिक प्रव्यक्त कटना पड़ा ह । अतएव एेसौ दशमे यह राशा 
नदीं की जा रक्ती किदौद्ध म्यायक्रा उद्धार कता धमंकीति बाह्य ्रथतकका स्पष्ट 
रूपसे श्नस्तित्व न मानता दोगा । | 


( ५) धसंकीर्तिका बौद्ध न्यायमें स्थान । 
ध्कीदिके योद्धन्याथमे स्थानको लिखमेसे पूवं यद प्रश्न उपस्थित होता दै कि 
वर्मकीतिक। बौद्ध दशनम क्या स्थान दै १ हन्तु उसके बनाये हृए किसी भी दाशनिक 


भूमिका | १५ 


्रन्थक्रे सामने न होनेमे हम इस पयपर लिखनेमे असमर्थ हैँ । स्यकि केवल न्याये 
भ्रःथङे श्राधाएर दाशंनिक्र विपमरकौ समालोचना करना हम येग्य नदीं समते । 

यह पि प्रगटक्रियाजावुकाट त्रि अ्ाचायं दिडनाग श्रेनिर बौद प्या 
जन्मदाता ये । किन्तु गौम न्यायसूत्रे चात्स्यायन भाष्यकौ टीका न्यायदातिकमे 
रचयिता उयो तकरने श्रपने प्रन्थ मे उनको खूब समालेचना की है। उस समय इस 
समालो चनाते ब्राह्मणाका प्रभाव बहुत कु वद्‌ गया श्रौर बौद्धका घट मथ्रा। 
दिङ्नागसे धरमम॑कीति तक्के वीचतें को भौ एेसा बौद्ध नेयायिफ़ नदीं हृश्रा जो उस 
उखद हुई प्रतिष्टाको जमाता । किन्तु धसंकोरतिने स्थान २ पर राघ्राथं करके बौद 
मतका एतना प्रचार क्रिया कि उसके पके प्रायः सभी दशने न्यःयवाज्ञारे उसकी 
समालोचना करनेमें दी श्चएना गौरव सभा । इन्दो म्यागवार्तिकक्ो सौ समालाचना 
लू की थी । इनके पश्चात्‌ यौद नेयानिकामे देखा दमदार कोर नैयायिक नदीं हा । 
इषलिये जवकि हम दिदनागक्तो श्माधुनिक न्यायका जन्मदाता कते & तो धमक तिका 
वौदधन्यायका उद्धारक कटना बहुत योग्य होगा । 


॥8 € 

( ६ ) घपकीतिह्त दिडनागका खण्डन । 
प्रमाणवातिककारिककि बनने वर्णने करा जा दुका ट फ व्मनीर्तिन दिडनागके 
भ्रन्थमे उसकी गलतियां पकौ । ययपि हमारे सामने प्रमागवातिकदारिका उपरिथत 
नही है तथापि म्यायविन्दु टीकाते दिञनागसे धमक्री्िक। मतभेद स्पष्ट प्रगट द्ये 
जाता है । यथपि डाक्टर सतीशचन्द्र वियाभूषणने इस विषरपर भौ काफी लिद्ा 2 
किन्तु इस स्थलपर उपस विषयमे न लिखना भौ अनुचित द्रोगा अतएप स्म यसां पर 

वही विषय डाप्रटर सादिनसे श्रभिन्न सम्मति रखते हए लिखते हं -- 


दृएटषिधातष्रत्‌ विरुद । 


हेतुक साध्यम विशुद्ध होनेको दिडनाग श्रौर धमेकोतिं दोन दी देत्वाभात माना 
हे । किन्तु दिङ्नागने श्रपने न्यायप्रवेशमें हेतुके अभिलषित ( 10१01160 ) साध्ये 
( जिस समय साध्य श्ननिश्ित अथवा संदिग्ध टो ) विपरीत होनेको पथक्‌ टेत्वाभास 
माना हे, जिसको उन्दने इष्टविधातकृत्‌ विरुद्ध नाम दियादै। किन्तु धमक्ौतिने 
छ्मपने ग्रन्थ न्यायनिन्दुमे इस सम्मतिका यदह कह कर श्रग्राह्यमानादे कि दृषरा 
विशद हेत्वाभास प्रथमम टी गर्भित हो जाता दे। ( भ्तत्र च तृतीयोऽपि २पिघात- 
कृत्‌ विशुद्धः १ˆˆ"-स इह कर्मान्नोक्तः । श्रनयोरेव शन्तर्भावात्‌ ।* श्रं च विशुद्धः 
श्राचार्य दडनागेनोक्तः ¦ स क्मात्‌ वार्तिककारेण सता स्या नेोक्तः। न्या पृष्ठ 
७९, ८०भाषा प° २२ ) इष्टविघातक्रत्‌ विरद्रका एक उदाहरण दिया जाता दै-- 

नेत्र ्रादि दूसरेके उपयोगके लिये दँ । कर्योकिं वह॒ संघातक्ूप हैँ । जेसे-शमन, 
श्रासन शमादि । 

महा खाध्य दृक्षरेके लिये अनिश्ित या संदिग्धदे । क्र्योकिं वद घात 


१६ भूर्मिका। 


( उदादरणफे लिये शरीर ) च्रौर धघसंधात ( दादरणके लिये जीव ) दौनैको 
ही वतल्ला सकता 2 । यदि चक्त। "दूसरेके तिये शब्दको श्रसंघात श्रमे प्रयोग 
करे जिसको श्रोता संघात श्रथ सपमा ज्रेतो उस समय साध्य देवे विशदो 
जावेगा । उस समय वह देतु इष्टविघातक्ृत्‌ विशुद्ध कटलाता रै । 

घमंकीर्तिने श्रपने ग्रन्थ न्यायबिन्दुमे इसको पहिले विशुदधका ही उदाहरण माना 
हे। क्योकि अनुमान वाक्यम प्रयेःग कयि हुए साध्यवाचकं शब्दका एकी श्रथ 
हो सकता है) श्रौर यदि कटे हए श्रौर समे हुए श्रथति सन्देहहो तो प्रकरण 
पहिले वास्तविक अथं निश्चय कर लेना चाहिथे। यदि प्रयोग क्रिया हृश्रा श्रथ 
वास्तविक होगा तो साय श्रौर हेतुमें स्वाभाविक विरोध होगा। 


विरुट्गव्यभिनार | 

दिडनागने एक गओरौर हेत्वाभास विरुद्राव्यभिचारीः भी माना रै, जिसको उसने 
सैन्देदका कारण कहा है । यह रेस स्थानपर ठोतादै जव दो विशुद्ध परिणाम एकी 
हेतु ( ४९11 प्र!) 168301 ) से पुष्ट किये जाते हे । 

उदाहरण लिये -एक वेशेषिक दाशंनिक कहता ह- 
शब्द श्यनित्य टै क्योकि वद उत्पन्नं होता दै । 
एक मीमांसक उत्तर देता टै-- 

शम्द्‌ नित्य है क्योकि वह्‌ श्वभ्य ( नने योग्य ) टै । 

उपरोक्त मामला में कामम लये हुए ॒दोर्नो देतु कमसे वैशेषिक श्रौर मीमां साके 
धिद्धान्तके पुष्ट करेके कारण उन २ देशंनकारा द्वा टीक माने जति टै । किन्त 
दो विरुद्ध परिणार्मीपर लेजंनेसे वह श्निधित है। श्रौर इसीलिये वट्‌ हेत्व! नास १ । 

धमेकीर्तिने न्यायबिन्दुरमे विरद्धाव्यमिचारी टदेलाभाल्का निषेध (न्वा ४० 
८६-८८ भाषा० प्र° २४-२५) कियाद इसकी कारण उन्होने यह दिया 
कि यहनतो अनुमानके विषयमे ही ठठ्तादेश्रौर ने शालनी इसका श्राधार रै । 
हेतुका साध्यम स्वभाव, कायं या अनुपलन्धि रूपमे रहना श्चावश्यक है श्रौर्‌ उक्तके 
द्वारा टीक्‌ परिणाम निकलना चाहिये । 
 प्रश्परविरोधौ दो परिणाम रेते हेतु्रोसे पुष्ट नहीं हो सकते जो ठीक (४811) 
ह । परस्पर विशद दो परिणामोके सिद्ध करने में दो शाल उसी प्रकार सहायता नटीं 
कर सक्ते जिस भकार एक शाल्न अत्यक्ष श्रौर श्रनुमामको पष्ट नहीं कर रक्ता श्रौ 
वह केवल बुद्धिके न पर्हुचने योग्य विषर्ममिं ही प्रमाण होता है । इसलिये विष्द्राव्य- 
भिचारी ्रसंभव हे । । 

दए्टान्तक्य कय । 


दिद्नागके विरोधमे घमंकीति ( त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैव श्र्थपरतीतिरिति न 
एथग्‌ ्टान्तो नाम साधनायवः कथित्‌ । तेनास्य लक्षणं एथग्‌ [ न ] उध्यते गतौथ- 
लवात्‌ । ( न्या प ९१ माषा० प° २६) सम्भवतः न भूलसे ष्ट गथा है। 
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तिब अनुवादमे नः मिलतादै।) कहता कि इ्टम्तः तामका कोई साधनकरा 

छ्मवयव नहीं है । क्योकि इसक्रा हेतुमें चन्तभाव हा जाता ट । जेसे- 

पवंतमे श्रग्नि ट क्योकि वहाँ धूम दै । जसे पकशाला मे। 

इस वाकथं द्टान्त पाकशाला श्रौर उी प्रकारको श्न्य च्प्तुएदहेतु मेदी 
श्राजाती हैँ । श्रतएव छन्त पाकशालाको प्रयग कहना व्यथं दै। घमकौति 
कता हे कि इतना दनि पर भी टष्टन्त क्रा यह मूल्य द दी ("7 
उक्तम्‌ श्रमेदेनः ` "पुनविशेषेग दशनायावुक्तो ) कि यदह हेतुके दवारा साधारण रूपसे 
कथन लिये हुए को विशेषरूपसे बतला दंताहं। इस धकर साध।रण कथन सव 
धूम॒वाज्ञी वस्तु अग्नि चापी दात्‌ हेः का विशेष दश्रन्त पकशाला ने अधक्‌ 
जारदार बना ।दथाजाकिधूमवलीभीदं च्रौर श्रग्नि वलीभाट्‌। 


(७ ) न्यायविन्दु तथा उसका न्याय । 


इष बातो भ्रम,णित करने को अब कोर श्रवश्यक्रता नहीं रह गई ट कि प्राचीन 
कालम सय दशनक्रारोनि श्रपनी २ प्रमाण व्यवस्थाप्रथक्‌ दी खड़ा कीथी। यथपि 
यह श्रावश्यक नदीं था किंडन पजक व्यवहारं एकु दूसरेसे ग्निहौ दया तथापि 
अपनी मानी हर वस्तुक स्वकूपको वतनता तथा अपनी युत्ियोका सिद्ध करनके लिये 
एथक्‌ दी प्रमाणको श्रावश्यकता थो । जहां दशन पदार्थोका वणेन करता है॒वां 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करन वाली युक्तियाका वणन करत। दै । दस भ्रकार दशन 
श्रौर न्याय दोनो सापेक्ष द। भमाण सामान्यका लश्षणतौ एक्‌ प्रकारसे विध्ुद्ध 
दशोनिक गिषय है श्रतएव इस पर दम पथक्‌ विचार करेगे । 

यदह पीछे प्रमाणित कियाजा युका दै कि ययपि बौद्धन्याय गौतम> न्यायदशंन 
के पद्ध बना हं तथापि भारतकरे दाशनिकोकरो विशुद्ध न्यायके दी प्र.्थोको लिखनेका 
मागे बौद्ध नैयायिकेने ही दिखलाया दै । गौतमाय न्याय अ्रथवा पराचीन न्याय, दशन 
स्रौर न्यायका मिला हुश्चा प्न्य है । इन्त बौद्धाने अपने न्यायम्रन्की स्वतन्त्र रचना 
करके उस समय भारत॒पर पना सिक्का जम। लिया! ब्रह्मभकेि पास तो परटिलेसे 
ही न्याय दशन था। श्रतषएव उन्हने उसका दी यका प्रदीकाश्रो तथा उषी दगक्रे 
अन्य प्रन्थोपर दी भरोस। रखा, किन्तु जन नंयायक्रोसे यह सदन न हृ्रा । श्रप्तु. 
उन्दने भी बौद्धके समान न्यायके उपर स्वतन्त्र भ्रन्थ लिखने रम्भ किये । भारतका 
मध्यकालीन दाशंनिक इतिदास जेन श्रौर बौद ध्मोके दी शाघ्रा्थसि भरा पड़ा । 
धीरे २ कलयोग॑से श्रोष्यणोका फिर प्राबल्य हश्च । उस समय श्रपनी कुल आन्तरिक 
नि्बसंताश्ची तथा कुष्ट जेन भौर त्राह्णोफे धक्केसे बौद घभमेपर तो एेसा श्राति 
पवो कि वह भारतसे श्रय दी हो गया । किन्तु जेन धम क्गिसी प्रकार सबकी 
चो सहतां हुश्या श्रमी तक भारतवषमे फेल ही रह्म है । भियला तथा नवद्वौषके 
केयायिछेनि भी लगभग छः सौ वषं पूवं प्राचीन न्यायका परिष्कार करके एक नष्ये 
न्याय खड़ा क्या टं किन्तु यह प्राचीन न्यायका दी रूपान्तर है। श्रतएव मुख्य नयाय 
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तीन ही हैं । गौतमीय न्याय, जेन न्याय श्रौर बौदधन्याय । किन्तु इससे यदह न समम 
लेना चाद्ये कि श्रन्य दशंनकारोनि न्यायपर कु लिखा ही नदीं । क्याकि उनके 
प्रन्थोमें भी न्याये बहुनसे श्रङ्गपर वहुत ऊक्छ प्रकश मिलता दै । 

प्राचार्य धमकीर्तिने न्यायबिन्दुके तीन परिच्छेदो विभक्त कियाै। जिन्त 
प्रथम परिच्छेदमें प्रत्यक्ष, द्विनीयमे स्वाथानुमान श्रौर तृतीयमें पराथःनुपानका वणेन 
है । श्राचःयं धर्मोत्तरने इशी कमरा अ्रनुम्ररण करते हुए इसके ऊर एक वि्तृत टीका 
बनादै टे जोकि पाठकोके हाथमे हे । 

यथपि यह टीका वहत च्नच्छी रै श्रौर इसमें प्रत्येक वाको भतीप्रकार सममःया 
गया टै तथापि यह टीका श्रपने श्रसली रूपे केवल उन्टीके काकी रह गदे जो 
वौद्ध दशने विद्वान्‌ हं । क्योकि यदि गौतमीय श्रौर जेन न्यायके के‡ विद्वान्‌ बिना 
नौद्ध दशंनका शम्भस किये इस स्वयं पटना चाहं तो उनके लिये भी इसका पद्ना 
यहुत ष्ट साध्य है, क्योकि दसत कुद एसे बौद्ध प्ररभाषिक्र शब्द श्रागये हँ जिनका 
रथं लाख प्रयत्न करनेपर भी विना वतलये हए सममे नहीं आरा सकता । हमने 
इष वुटिको यथाशक्ति श्रपनी संस्कृत टिप्पणी श्रौर भाषाटीकामें दूर्‌ करनेका प्रयत्न 
किया । किन्तु यह कहना कठिन दै कि हम इस प्रयलनमे को तक्र सफल हुए दै । 

अब दमो यह देखना दहै भि न्यायबिन्दुके प्रथक्‌ २ परिच्छेदोमे क्या कटा 
गथा है- 


प्रथम परिच्छद्‌ । 

टम पौधे कट श्रये टे कि प्रमाण सामान्य एक दाशनिक विषय दै। श्रतएव 

प्रथम यँ उसके लक्षणपर विचार किया जाता है - 
सांख्यदशंनमें कदा ै- 

द्वयेरेकतरस्य वाग्यसनिकशथंपरिच्ित्तिः प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं 
प्रमाणम्‌ ।' अध्याय १ सूत्र ८७। 

र्थात्‌ श्रसलिकृष्ट ८ म्रमातामें श्रयाप्त ) अरथका गिश्वय करनाम्रमा टे। वह प्रमा 
चाहे वुद्धि श्रौर पुरुष दोना का धमं हो, श्रथवा बुद्धिकाद्ी घमं हो, अथवा पुरुषका 
ही धमेहो। जो उस प्रमाका साघकतम ( फलका एकमात्र श्रौर श्रसिन्न कारण) दो 
वह प्रमाण होता दै । वह तीन प्रकारका दै । 

यां यदि प्रमारूप फलको पुरषमें रहनेवाला माना जावे तो बुद्धिश्ृत्ति प्रमाण 
होग। । क्योकि पुरुषजन्य प्रम। बुद्धिकृत्तिसे दी दा सकती दै न्यसे नदीं हो सकती । 
थवा यद प्रमाहष एलको बुद्धिम दी रहने वाला भना जावे ( क्योकि पुरुष तो 
्ञानस बिलकुल प्रथक्‌ है ) तो इन्द्रियद्त्ति सन्निकषं श्रादि ही भमाण ठौगे। क्योकि 
पुरुष ता प्रमाका साक्षी दै उसका अमाता कहनेमे उसमें कतृत्वका ्रारोप करना 
पदेगा शथचा यदि पौरुषेय बोध शरोर बुद्धिबरत्ति दोर्नेक्षो ही प्रसा कहा जवेगात। 
उक्त दोर्नाक्षो दी अमाण मानना पडंगा । 
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योगदशनके पातल्लल माप्य प्रथम मतको ही स्वीकार किया गयाहै। किन्तु 
सांट्यक्ना माचीन मत उपरोक्त मतमेसे दूसरा प्रतीत होता है। इस प्रकार सांड्य तथा 
योगदशनका प्रमाण श्रस्वसंवित श्रौर श्रचेतन दै । 

प्रमाणका लक्षण न्याण्दशंन या चात्स्यायनभाष्य किसीमें भी नदी भिलता । न्याय. 
सा"यद्गी रीका न्यायवातिकमें निम्नलिखित वावय मिलते है-- 

इन्द्रियं खज शअर्थप्रकाशकस्यात्‌ श्रमाणं `" " ` "` " ` ` "उपलब्हेवुः प्रमाणम्‌ । ` `` 
प्रमाणेोतपत्ताविलियाथसन्निकषमपेक्षमाणाम्यां प्रामातप्रमेयाभ्यां प्रमाणं जन्यते । 

छर्थात्‌ ध्र्थके प्रकाशकहोनेसे इन्दियद्ी प्रमाणे । व्योक्रि उपलन्धि्य 
हेतु अमाण होता टै । श्रौर प्रमाणकी उत्पत्तिमे इन्द्रिय श्रौर्‌ ्रथके सन्निकषकी अेक्षा 
कररेवाल्ञे प्रमाता चौर प्रमेय ज्ञानके जनक होते दे । 

किन्तु अन्य भ्रन्थोको परिशीलन करनेसे पत। चलता दै नेयायिक मतम भी 
सक्निकषको ही प्रमाण मानादै। 

वैरोषिक दर्शनओॐ प्रशस्तपाद भाष्यते लिखा टै-- 

ुद्धिस्पलच्पि्ञ नं पत्यय इति पर्यायाः 1" * " `“ ` `` तस्या सत्यप्यनेकनिधत्वे समा- 
सतो देवि विदा चाविद्या चेति।``“" `" `""विधापि चतुर्विधा । अ्यक्षसौद्धिकर 
स्मृ्याषेलक्षणा । 

छर्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान श्रौर प्रत्यय ये सबही एका्थवाची ह । उसके 
( वुद्धिके ) श्रनेक मेद होने पर भी संक्ेपसे दो मेद ह । विधा श्मौर विया । विद्याके 
भी चार मेद है । प्रत्यक्ष, अ्ननुमान, स्ति श्रौर च्राषं। 

इससे प्रतीत होता दै कि वेशेषिकेके विया श्रौर प्रमाण भिन्न २ नहीं है । अतएव 
पैरोषिक दशंनके रनुसार प्रमाण ज्ञान है) 

मीमांसामें मुख्य रूपरे दो श्रावायेकि मत लिये जति दहै। कुपारिलभह श्रौर 
प्रभाकर 

कुमारिलने प्रमाणका यह लक्षण किया 2ै- 

अनधिगततयामूताथनिश्वायकं प्रमाणम्‌” शर्थात्‌ जो न जाने हुए श्रौर तथाभूत 
( वास्तविक ) श्रथका निश्चय करावे वह प्रमाणदे। यद एक प्रकारका श्रमाकरणं 
परम्राणम्‌ दी हभ्रा। 

प्रभाकरका प्रमाणक। लक्षण यदह टै- 

श्रथतथातवप्रकशको ज्ञातृव्यापारोऽङ्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्‌ अथवा श्यनुभूतिः प्रमाणम्‌" 

रथात्‌ श्रथके वास्तविक रूपके प्रकाशित करने वाला ज्ञाताका यज्ञानरूप श्रनुभव 
व्यापार प्रमाण दै श्रथवा अनुभूतिया प्रनुभवदी प्रमाणदहै। स्ट भी प्रमाण 
ज्ञान रूप है 

जेनि्योके न्यायके प्रसिद्ध प्रन्थ परोक्षा सुखम प्रमाणश्ना यदह लक्षण किया गयां 
हे--्वापूवा्थग्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
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शर्थात्‌ अपने शौर अपूव श्रथको निश्चय करानेवाल्ञे ज्ञानको प्रमाण कदते हैँ 
इसमे भी ज्ञानको ही प्रमाण कहा दे। 
श्रव शन्ते देना चाद्ये कि बौद्ध दशने इस विषयमे क्या कटा दहै । न्याय 
बिन्दु मूले प्रमाणे स्थानपर प्रायः सम्यग्ान शब्दकः प्रयोग मिलता दै । सम्यगशतानः 
विषयमे टीकामे लिखा है-- 
“ग्रविसवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌" । न्याय बि० ०४ प° £ 
जो णदिते से जाने हए पदाथमें प्रृ्ति करता दै उसे लोकम संगदक कहते है 
ज्ञानक विषयमे भी यही बात घटती > क्योकि स्नान भी उसी प्रकार स्वयं दिखलाः 
हृए श्रमे पर्ति करता हृश्रा संवादक कदा जाता द । श्रतएव च्रविदित श्रथेको बतलाः 
वान्ना ज्ञान सम्यणज्ञान कटलाता है । जेसा किं कटा रै-- 
रनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ ,' न्याय विण प्रु° ८१० १३ 
द्मर्थात्‌ प्रमाण श्रविदित विषय वाला ३। 


कीर र 
बौरोनि प्रमाण श्रौरज्ञानकोदो पदार्थन मानकर एकी मानादै। जेसावि 
जेनिर्योने भी किया ह । ज्ञानम समक्‌ विशोषणसे संशय, विपयेय श्चौर॒ श्रनध्यवसाः 
नानेको स्पष्टतया प्रमागपरेका निषेध दरिया द। “विसंवादकः श्रथव्रा श्रनधिगत 


विषय" से भ्रा स्वीकार कयि हए धारावाटिक ज्ञाने प्रामाण्यका निषेध क्रिया हे। 


बौद्धोकी प्रमाणसंव्या यद्यपि श्रौर सबसे तो भिन्न टै किन्तु वेशेषिकके समा 
टीदै। उन्टने रत्यक्षश्रौर परोक्षदाही प्रमाण मनेदहेँ। ( न्यायत्रिन्दु ¶° \ 
भाषाटीका प्र° १) श्नन्तर दोनो नेवल इतनादीदै कि वेशेषिक तो उपमान श्रौः 
र्थापत्ति त्रादिका श्रनुमान में श्र-तर्भाव कर लेता किन्तु बौद्ध काय, स्वभाव शौ 
नु पलच्धि हेतु जनित ज्ञानक्तो ही श्रनुमान मानता है । अतएव बौद्ध श्रनचुमाननरँ उनक 
पुणे अन्तर्माच नहीं है ¦ 


वौद्धोका प्रत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको समफना भी किनि दहै 
वेदिक दशंनकारोनि ईन्दो श्रौर पदार्थे सक्निकषं से उत्पश्न हुए क्ञानको प्रत्यक्ष मान 
द । जेनियोका प्रत्यक्ष भी यथपि विचित्र ही है किन्तु उसका समना उतना कटिः 
नहीं दै ' जेनिर्योनि प्रत्यक्षे दो मेद कयि है- एक इन्द्ियप्रत्यक्ष ( अथवा साँन्यव 
हारिक प्रव्यक्त ) दूसरा श्रतीन्दिय प्रत्यक ( श्रथवा पारमाधथिक् या मुख्य प्रत्यक्ष). 
जेनिर्योका इन्द्रिय प्रत्यक्ष लगथग वैदिक दशनकारेक्रेदी जेसादै किन्तु श्रतीन्दिर 
प्रत्यक्ष एक प्रकार का योगिक्नान दै, जे केवल श्राह्मिक शक्तिसे ्रात्ममें दही दोत 
हे । बौद्ध लोग कल्पना रहित श्रौर निर्भरन्त क्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैँ । (न्या प° ८ 
भा० ध्र० १ ) कल्पना रहितकेो प्रत्यक्ष कहनेका कारण यह रै कि कल्पना अर्कं 
उपस्थितिकौ श्रपेक्षा नही रखती जन्तु भौदध प्रत्यक्ष अथ सान्निष्यतें टी हो सकता टै 
प्न्य अरव्रस्थाश्रमें नहीं हो सक्ता ( न्या० प्र० १०,११) 


भूमिका । २१ 


हन्दनि.प्रव्यक्षके चार मेद माने है-- 
दन्दिय प्रत्यक्ष, मनः प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष श्रौर योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्वियोके 
प्राभ्रित होता हि उपे इन्धियप्रत्यक्ष कहते है। (न्या° प्र १२भा०पर०२) 
इन्दियविज्ञान ( इन्दरियग्रत्यक्ष ) के दूसरे क्षणम जव कि इन्द्रियज्ञानं समनन्तर प्रत्यय 
(भा०प्र० २पं०७)होगयाहो, जो ज्ञान होताहै वह मनोविज्ञान या मनप्रत्यक्च 
कहृलाता है । ( प्र० १२, १३, १४ भा० प° २) इसमें श्रौर इन्द्रिय विह्ानमें श्रन्तर 
केवल इतन। ही हे कि हस श्रालम्बन प्रत्यय ( भा०प्रु० २ पं० १० ) इन्द्रिय विज्ञान 


होता है रौर इन्ियविक्ञानमें श्रालम्ब्न प्रत्यय घट पट रादि पदाथ दोते है । 
यथपि बौद्ध दशंनतें ्रात्म। या जीव नामा कोई पदार्थं नहीं है तथापि सुख दुःख 


द्मादिममे भँ खुलको भोगता हः श्रथवा भें दुःखकरो भोगता द्रः आदि प्रत्यय होतेही 
हँ । इस श्रनुभवकेो ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या श्रादमसंवेदन दते हैँ । 
योगिप्र्यक्न सपष्ट ही वह योगिर्योको दी होता ै। 
प्रत्यक्ष का विषय भी एकक्षणवर्ती पदाथ है । किन्तु श्नुमानका विषय सापरान्य 
लक्षण है । श्र्थात्‌ श्रनु मानक द्वारा अनेक क्ष्णोकी बातको भी जान सक्ते है । 
प्रत्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यक् ञान 2 श्रौर ज्ञानका पदार्थक्रे समान बन जानादही 
भमाग है । क्योकि उससे पदार्थका क्षान होता दै । (न्या० पर०१६कीन०३की टिप्पणी) 


दितीय परिच्छेद । 


श्राचायं धमंकीर्तिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदमे प्रमाणका लक्षण किये बिनादी 
उसके भेद कर डाले हैँ उसी प्रकार यँ भी श्रसुमानका लक्षण कयि बिना ही पिले 
श्रनुमानके स्वार्थानुमान न्नर परार्थानुमान दो मेद किर । हमारा अनुमान हैक 
यह बात धर्मोत्तराचायं को भी अवश्य क्लटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छेद मे उरन्होनि 
सको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण कह दिया दै । वर्योकि उस्म लक्षण 
कहुनेके लिये भेदवाले वाक्यसे पहिले एक गओ्रौर भी वाक््यथा ) किन्तु इस परिच्छेदे 
पिले टी वाक्षयसे भेद चलं पडे । यहो टीकाकारकेो श्रपनी'खटक शंकाकरे रूपें एगट 
करनी ही पडी (न्या° पृ० २१०४) किन्तु श्रागे चलकर उन्दोने इसका स्वथंदही 
समाधान किया है कि भेदका कहना ही लक्षणका कहना है । क्योकि दोनेकि लक्षण 
बिलकुल पथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं है । (न्या° एर० २१ पं० ५) 
किन्तु युक्तिपूर्वक विचार करनेसे धर्मोतसिराचायं छी यहे दलील कमजोर बेटती दै । 
क्योकि उन दोनोके त्यन्त प्रथक्‌ होते हृए भी श्रघुमानको श्रपेक्षा तो उनर्मे एकता 
ही है। श्रावा्यं घर्मक्णीरति ने दोनों श्रनुमानंके ये लक्षण पि दै-- 

"तन्न स्वार्थं त्रिरूपाल्िङ्गायनुमेये ज्ञानं तदशुमानप्‌' । न्यायबिन्दु ए० २१ त्रिङ्प- 
लिश्।ख्यानं परार्था्ुमानम्‌" न्यायनिन्दु प° ४६। 

भर्थात्‌ जो ज्ञान श्नुमेयमें ( न्या० धू° २४ ) त्रिरूपलिङ्गते उत्पन्न होता दै उसे 
स्वार्थायुपमान छहते रै । 


२२ भूमिका । 


तथा त्रिरूपलिङ्गका कना परार्थानुमान ₹ै । 

अशपि इन लक्षणेसे स्वार्थामुमानका क्ानरूप तथा परार्थानुमान का बवन रूप 
होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोका एक लक्षण हो सकत। था । वर्योकि यद्यपि ये दोनो 
ज्ञान तथा वचन रूप हँ तथापिं दोन ही त्रिपलिङ्गसे उत्पक् होते दै । अतएव आवारय 
धर्मकीर्ति श्रथवा धर्मो्तर अनुमानका लक्षण श्रिष्पलिक्घत्वमनुमानम्‌' कर सकते थे । 
जैसा कि प्राचीन न्यायके नये भन्थ सिद्धान्तमुक्तावली, तकंमाषा तथा तकंसंमरहकारने भौ 
श्रिया है। इन सबने ही क्ञानात्मक स्वाथा्ुमान तथा वचनात्मक परार्थानुमान माना 
दे । तथापि "लिङ्गपरामशं' दोनेमिं समान होनेसे उन्होने लिज्गपरामर्शोऽुमानम्‌' श्रनु- 
भानका लक्षभ कहा है । 


लेनिर्योका श्रनुमानका लक्षण इन सबसे ्रधिक परिष्कृत दै । वह्‌ यह द- 

-साधनःतसाध्यविज्ञानमनुमानम्‌' ( परीक्षामुखपूत्र उदेश २ सूत्र ९) श्रथत्‌ साधन 
या हेतुसे साघ्यका ज्ञान रोना अनुमान है। इसमे यह बात ध्यान रखने योग्य हे क्रि 
जेनी ज्ञानको ही श्रनुमान मानते दै । परार्थानुमान भी उन्फरे य्ह ज्ञान कूपी) 
अन्तर दोनो ्रनुमानमें केवल इतना ही टै कि स्वार्थानुमान विना किसके उपदेशके 
द्मनुमाता ( श्रनुमान करने वाला ) स्वयं करता दै। भरन्तु परार्थानुमानका ज्ञान 
श्ननु मताको दूसरेके चचनसे होता है । श्ाचायें धरम॑ङीतिका भी परार्था्ुमानसे सम्भवतः 
यही श्राशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न श्रानेसे वह सीघे श्राचायं 
दिङ्नागके पछ ही चले गये । क्योकि परार्थानुमाने लक्षणकरी पुश्टिमिं उन्होने हेतु यह 
दियादहै काररो कार्योपवारात्‌ः ( न्या प्रु° ६१) र्थात्‌ यदय कारण "वचनः में 
कायं ज्ञान" का उपचार कर लेनेसे वचन ही परार्था्ुमान माना गया इ । 


एसा विदित होतादैकि श्रनुमानके स्वाथ श्रौर परार्थमे््‌ बौद्ध नैयायिको 
प्ानिष्कार धे । क्योकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ई० ) 
से पदिलेके जेन ` यायके म्रन्थोमे ही उल्लेश्च द श्रौर न न्याय दर्शनम दी है। इसके 


॥ 1 


विशुद्र न्याय दशनप उसके श्नौर ही पूववत्‌, शेषवत्‌ भौर सामान्यतोश््ट नामके 
तीन २ भेद उपलन्रोते है । 


ऊपर न्यायविन्दुकथित स्वार्थानुमानका लक्षण करा जा चुका है। यदि सुद 
दृष्टस विचार किया जवे तो बैौद्धौका तत्र स्वाथ त्रिरूपाह्िक्रायद मेये जानं तदनुमानम्‌ 
श्रौर जेनियो (लाधनात्साप्यविज्ञानमनुमानम्‌' एक टौ बात है । कणौक्रि श्नुमेय साध्य 
होताहीहि (न्या प° २४ पं० १२) श्रौर त्रिरूपलिन्नभी हेतके शतिरिक्तश्रौर 
कुष्ठ नही है । जेखा कि न्यायबिन्दुे बहुतसे स्थ्लोसे प्रगर होता है । इसौलिये 
स्वार्थामुमानफ़ लक्षणके पश्चात्‌ न्यायविन्दुम पक्षधम॑त्व, सपक्षसच्य श्रौर विपक्षादन्या- 
तति नामक त्रिरूपलिङ्गका वणेन किया गया है 1 यदि विस्तारसे कहना हो तब तौ 
मभ्यकालोन नेमायिकोके समाम इनमें श्रवाधितविषयत्ष श्रौ श्रसतपरतिपक्षस्वं श्रौर 
वद्ये जा सक्ते हैँ किन्तु बौद्धोने तीन दी रूप रखकर हेतुका कथन किया है) इस 


भूमिका । २३ 


अवसर पर हमको फिर जेनिर्योका हेतुका लक्षण स्मरण हो भ्राता है जो इनते श्रधिक 
परिष्ृत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूणं है ! वह यह है- 

साध्याविनाभावित्येन निश्चितो हेतुः" । ( पररीक्षायुख उदेश २ सूत्र १५ \) 

र्थात्‌ जिसका साध्य ( श्रनुमेय ) के साय श्रविनाभावी सम्बन्ध निशित टो बह 
हेतु होता ३ । | 

वरास्तवरमे विचार किया जावे तो त्रिरूपलिङ्ग ्रविनाभावनियम श्रधवा व्याप्ति 
अतिरिक्त अर फश्च नदीं हे । 


दस प्रकार न्यायविन्दुकारने हेतुके लक्षणक्रा वणन करदे फिर उसके मेदोका 
वणेन किया दै । किन्तु उन बेचारोको श्मपना श्रभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शञ्द 
यह मी नहीं मिले हे । क्योकि कमी वह पश्चधमंस्व श्रादिको त्रिरूपलिक्न कहते द तथा 
कभी वह हेतुक भेद श्रनुधलच्धि, श्वभावरलिङ्ग श्रौर कायलिङ्गो चि रपलिङ्ग कहते हे । 
हसी समुसीबततमे पड़ जनेसे उन्होने त्रिरूपलिन्रो एक स्थानपर चह्प्य' (न्याः 
प° २२१०९) तथा दूसरे स्थान पर भेदको श्रिपलिङ्ग कहादहै ( न्य्‌" 
प्रण २५ पं १४) 

मब थोक्षा विचार बौद्धकि इन तोनोदैतुश्रा परमौ करते। अ्राचीन नैयायिकेन 
तो देतुके भेद करनेपर विशेष ध्यान ही नहीं दिय। ई । हँ, जेन नैयायिकं देतु भेद 
बौद्धोसे भी श्रधिक कयि हें । किन्तु विषयान्तर दा जनेसे दम यद्य केवल बौद्धकि द 
देतुके मेष्टपर विचार करगे । 

यह पीठे दिखलाया जा चुका है कि बौद्धाने देतुके तीन मेद मने टै 


स्वभाव, कायं मौर अनुपलब्धि । 


जो पदार्थं उपलब्ध है वह श्रनुपलभ्ध नहीं हो सकते अतएव उपलन्ध होना 
पदार्थकरा स्वभाव रै । स्वभाव लिङ्गम पदार्थो की यह उपलब्धि ही हेतु ङ्पमें उपस्थित 
कौजातीटे। जेष--यह ब्रश दै, क्योकि यह शीशम है 

कालिङ्ग श्रनुमेय ( साध्य ) के कायक्रो देखकर उसकी उपलन्विका श्रनुमान 
करत। ह । जसे किषीने धुरो देखकर कदा कि यहाँ अग्नि टै क्योकि यदो धुं है ' 

पदाथका न मिलना अरुपलम्ि ६। बौद्धाने इसको भी देतु माना है। जेसे- 
देवदतको उसके घरमे श्ुपस्थित देखकर कोई कदे देवदत्त घरमे नहीं ह । क्योकि 
वह वहो अनुपलन्ध हे ।' 

इन तीना देतुश्रमेसे स्रभाव भ्रौर कायं चस्तु षी उपस्थिति न्नौर शअरनुपल्लभ्धि 
अुपस्थितिङ्ञो साधन काते हं) 


दसके पकात्‌ कुठ इन हेतु्रोक। ही वणेन करके अ्रनुपलस्पिके भेद बतलाष्टर 


दवितीय परिष्च्छेद सपाप किमा सया है श्रनुप्लन्धिके मेदोको हम त्रिस्तारके भमपे 
मह नहं लिख रदे हैँ । 


२४ भूमिक । 
तृतीय परिच्छेद । 


इस परिच्छेदे परार्थानुमानका वणेन ह ) श्रारम्भमे उसकी परिभाषा दी हुई है, 
जिसका पीठे वणेन कर्‌ श्राये हैँ । इसके पश्चात्‌ उसके साधम्येचत्‌ श्रौर वैधम्यवत्‌ दो 
भेद बतलाकर स्वयं ही कह दिया दै कि इनमें श्र्थसे कोई मेद नटी है केवल प्रयोगका 
मेद है (न्या० प° ४७ पं० १5) । श्रतएव इन दोनो विषयनें हम यदं ङुष्ठ नहीं लिखे । 

टन दोन ही प्रयोगेमें पक्षका श्रवश्य दही निर्देश किया जाना चादिये। अतएव 
परार्थानुमानके मेदोके पश्चात्‌ पक्षका वणन किया गयादहै। जो किं लगभग सभी 
यायम एक ही प्रक्ारसे कहा गया है । यदो सामान्यकूपसे परार्थालुमानका वणेन 
समाप्तो गयाहै। 

इसके पश्चात हैत्वाभारससोका वणेन है । यह पीछे बतलाया जाचुकरादै कि बौद्ध 
हेते पक्षधम॑त्व श्रादि तीन वार्तोका होना श्रावश्यक मानते हं । श्रतएव उन तीनों 
रूपो्ेसे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होनेपर हेत्वाभास दो जाता है । अतएव 
त्रिरूपलिङ्ग माननेसे बरौद्धोको तीन ही हेत्वाभास भी मानने पडेदै।जोकियेटे- 


असिद्ध, विरुद्ध अर अनेकान्तिक़ । 


पीडे दिलाया जा बुका है कि मध्यकालीन नेयायिक देतुमे पच बार्तोका होना 
द्मावश्यक मानते थै । श्रतषएवे उनके मतके श्रनुसार इन्दी तीनमें बाधितविषय श्र 
सत्प्रतिपक्ष ये दो श्रौर जोड़ देनेसे पोच हेत्वाभास होते दे । 

न्याय दशंनमें सन्यभिचार, विशुद्ध; प्रकरणसम, साध्यसम श्रौर कालातीत ये पाँच 
हेत्वाभास मनि है, जो कि उपर वालोसे श्रविश्द्धदी दहै । 

जनिर्योनि श्रसिद्ध, विशद, श्रमैक्रान्तिक श्रौर श्रदिधित्कर ये चार हेत्वाभास माने 
हँ । जिनमे अकिचचित्कर देत्वाभास नया हेत्वाभास है । 

न्यायनिन्दुमे इनके मेद भ्रमेद भी बहुतसे दिच्लये हँ जो श्रन्य नेयायिकेसे 
विशेष भिन्न नदीं दै । 

देत्वाभाघके पथात्‌ दान्त भौर दृ्टान्तामासोका वणेन है 

(८) न्यायविन्दुमे अन्य दश्च नोके सिद्धान्त । 

हम पीछे बतला च्चापरे है कि श्रारम्मिक बौद्धन्यायपर गौतमीय न्यायकी पूरी 
छाप लगी हुई है । न्यायबिन्दुको देखनेसे पता चलता है कि वह छाप इतनी पकौ हो 
गर थी कि धमेकीतिं भी उसक्षी उपेक्षा न कर से! श्रौर इसी कारणस उन्होने भ्रन्थ 
समाप्त करते २ विशेष श्रावश्यक न होनेपर भी दूषणा, आति रौर जाव्युत्तरका योश 
सावणेन करदही डाला। इनमें से जाति न्यायदंशंनका एक मुख्य विषय हे । न्याय- 
विन्दुष्ठी खमाल्लोचनाको समाप्त करते हुए इतना लिख देना श्रौर वश्यक प्रतीत होता 
दे कि न्यायनिन्दु पथतोदैद्ी नही, किन्तु यह सूत्रा वार्तिक भी नदीं टै। सूत्र 
किसी श्रपेक्षासे इसको कट भी सक्ते है । किन्तु लेखके बीचमें संख्या शत्यादिका 
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बिलकुल रभाव होनेसे इसको सूत्र समना भी कठिन है। हमारी सम्मतिमें यह 
बौद्ध न्यायकरे ऊपर एक स्वतन्त्र निबन्ध है जोकि विवारकर देसे ठंगसे लिखा गया दै 
कि उसका रत्येक चाक्य सूत्र सा प्रतीत होता दे। 

न्यायविन्दु टीकां प्रष्ठ ५२ प॑ं० २३ मे ^तस्येवेति' पाठ है किन्तु उसका मूल 
उपलन्ध नहीं है । ययपि ` तस्येव को श्रगले वाक्यम मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्येव 
तत्स्वभावत्वारस्वमावस्य च हेतुत्वात्‌ ) पूरा हो जाता हे तथापि चित्तम यह खटका 
बनादहीरहतादैकिंन जनि श्चौर कदां २ पाठ द्यूट गया द्यो । 

न्यायबिन्दुसे प्रगर होता कि श्यावाय घमंकीतिं ओर धर्मोत्तरं दोनो श्रन्य 
भारतीय दर्शंनोके भी धुरन्धर विद्वान्‌ ये । क्योकि श्टन्ताभासके वणन तथा श्रन्य रसै 
टी स्थला पर उन्होनि थोडे २ शब्दम अन्य दश॑नोके सिद्धान्तौका श्रच्छा वर्णनक्ियाह। 

च्राचार्थं धर्मकीर्तिने न्यायबिन्दु प्र० ९्द प॑ १५ तथाप्र० १०० प° ७ 
जेनियोके तीर्थकर ऋषभका उल्लेख दोनो स्थल पर तथा वधेमानका उत्लेख प्रथम 
स्थल्षपर किया दै । इससे प्रगट होता है किं उनके समय श्राठवीं शताब्दीमे भी जेनेतर 
विदान्‌ जेनधमेका प्रथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ ऋषभदेवको ही समफते ये नकि 
भगवान्‌ वर्धमानको । जनधमंकरा प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ महावीर या पाश्वनाथको कहने 
छी घारणा पाश्चात्य एेतिहासिर्कोके ही मरितष्ककी उपज विदित होती हे। 


( & ) न्यायबिन्दुकौ टीका 

न्यायबिन्दु जेसा ज्कि्ट प्रन्थ हं वेसी ही प्रचुर संख्यामे इसकी टीकाये नहीं मिलतीं । 
यथपि टीकयें श्सकी भी कम नदीं बनीं तथापि उन्मेस श्रधिकांशका मूल संसृत 
लुप हो गया है, केवल उनका तिम्बी श्रनुवाद शेष दै । न्यायविन्दुक्ी निम्नलिखित 
रीकाये बनी है- 

१-- न्यायबिन्दुविण्डाथं--श्राचाये जिनमित्र ( लगभग १०२५१६० ) कृत्‌ । इसमे 
न्यायबिन्दुका सारांश है, 

२--न्यायविन्दुपूपक्ष संक्षिप्त-श्राचायं कमलशील ( लगभग ७५०६० }) कृत 
हसमें न्यायबिन्दुकी समालोचनाश्रोका संक्तेप हे । 

२--धर्मोत्तररिप्पणक-श्वेताम्बर जेन श्राचायं मह्लवादिन्‌ ( लगभग ८२७ १० ) 
त । धर्मोत्तरकृत न्यायबिन्दु टीका की टीका । यह श्रनहिलवाडा पानम ताइपश्र पर 
लिखी हद रखौ हे । 

४८--न्यायबिन्दुीका-- श्राचायं विनीतदैव ( लगभग ७०० ६० ) कृत, यह 
न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका दै । 

५--न्यायबिन्दुटीका-श्राचायं धर्मो्तर ( लगमग ८४७ १० ) कृत । यह पाठकेके 
दार्थोमे वियमान है । यह भी न्यायबिन्दुके उपर विस्तृत रीका है । 
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( १० ) न्यायविन्दुमे बौद्धदश्षनके सिद्धान्त । 


यै्यपि न्यायबिन्दु विशुद्ध न्यायकादही प्रन्थदहै तथापि प्रसङ्वश कही २ 
श्माचार्यने उसे एसे वाक्य भी लिखे हँ जिनसे बौद सिद्धान्तोकी बहूव कुछ मालक 
मिक्लती है । हमने रेपे षाको यथाशक्ति प्रयत करॐे न्यायविन्दुमे से निकाला है 
ग्रौर उनङे श्रन्दरसे हमारी सम्भतिमे जो दाथेनिक सिद्धान्त निकालते जा सकते हँ उनको 
नीचे दिया है- 

( १ ) जहो सांल्य सतसे सत्‌ कौ उत्पत्ति मानता है वहां बौद श्रसत्‌की उत्पतति 
श्नौर सतका निरन्वय विनाश मानता रै जेसा करिका दै- 

परस्य चाप्त उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यस्वं सिद्धम्‌ः। 
( न्या° प्र° ६९ १०१४) 

(२) बौद्धानि विज्ञान, इन्द्रिय श्नौर युके निरोधकोदही मरण मानादै। जेसा 
कि घम॑कीर्तिने कदा ै-- 

निज्ञानेन्दरियायुनियोधलक्षणस्य भरणप्यानेनाभ्युपगमात्‌? । (न्या० प्र०६८पं० १०) 

(२ ) बौद्धदशन गक्ष बिक्षान श्रादिका सद्भाव नहीं मानता। श्रतएव भरने या 
जौनेका उनमें विकल्प ही नदी है- 

"तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकष्य तरष्वसंभवात्‌" । ( न्या० प° ६८ पं० १९) 

( ४ ) बौद्ध ुख श्रादिको अचेतन मानते है । जेसा कि धमम॑कीतिं ॐ निम्नलिखित 
वाक्यसे प्रगट होता है- „ 

श्रचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पसिमत्वमनित्यत्थं वा सांद्यस्य स्वयं वादिनोऽ- 
सिद्धम्‌ । ( न्या० ९० &७ पं० ७) 

( ५ ) बौद्ध ्रास्माको नदीं मानता । जैसा कि टीकामे कहा गथा ३ै-- 

(तदिह बौद्धध्यात्मेव न सिद्धः" । (प° ७१ पं० ५) तथा बौद्धनोक्तं नास्त्यात्मा । 
( प्र ६३ पं०१२) 

(६) पे बतलादियादै कि पौद्ध दशन विज्ञान, इन्द्रिय श्रौर श्रायुकै निरोध 
को मरण मानता है किन्तु अलाको नहा मानता। यँ यह शङ्का होती टै कि जब 
श्रात्माही नहींदैतो मरण किक होता है। उसका समाधान यहदहै कि बैद्ध 
बस्तवमें मरण नहीं मानता ्जिन्तु नितेष ( सुकना ) मनता हे । चौद प्रा चादिको 
मानता ह जिन्त अनात्मबादी होनेसे न तो उनको सात्मं ही मामताहै भौर च निरा 
सपक ही मानता है । जब तक विज्ञान अद शरीरमें रहते हँ तव तक शरीर जीता है 
जब नदीं रहते तो मर जाता दै। इसलिये प्राण अदि जीवित शरीर घम्बन्धी ह, 
जसा किं धमंकीर्तिने कहा दै- 


सात्मकत्वेन निराष्भकत्वेन वा प्रधिद्धे प्रागोदरसिद्धिःः। { इ० ८२ पं०२)। 
तथा (तस्माजीवच्छुरीरसम्बन्धी प्राणादिः" । ( प्र० ८२३१० ७ 
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( ७ ) क्मकौ न्य दशनकारोके समान बौदने भी अन्त्य ही माना है। जेसा 
कि टीकानें कदा है- 

'साध्यविकलं कमं तप्यानित्यतरात्‌ ( प° ९५ प॑ं० १ ) 

(८ ) परमाणुको वौद्ध गी मूतं मानता द । जेसा कि टीकमे कहा है-- 

शरसवेगतं द्रभ्यपरिमाणं मृतिः । शसव॑गताश्च द्रव्यरूपश्वच परमाणवः । 
( प्रण ९५ पं०३) 

( ९ ) घटके श्रनिता भी माना श्नौर मूतंभीमानादहै। जेता किं कहा दहै-- 

( घटस्तुभयविकलः । अनित्यत्वान्मूतंताच्च धरस्येत ¦ ( प्र ९५ पं ४) 

(१०) बौद्ध दर्शनमेजो पदां वि्यमान टै वे सब अ्ननित्यदँ। जेसाकि 
धमकीर्तिने कहा ६- 

यःसत्ततसवेमनित्यं यथा घटादिरिति" । ( प° ४८९ पं० १५) 

(११) बौद दशंनमे साध्य श्रौर साधनको विलवुल श्भिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना है । उन मेद समारोप जनित दै । जेसा कि का है-- 

साध्यषाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाधनयेर्भेदः" । (प° ५३ पं ११) 
हमने न्यायबिन्दुके उपरोक्त वाक्यों से स्थूल रिद्धान्तोको ही निकालादहै। सूम 
सिद्धान्तोको निकालनेका काम श्रे लिये असाध्य सममकर विशेष व्िदरारनोके लिये 
छोड दिया हे । 


न्यव्राद्‌ । 


इस भूमिकाको समाप्त करनेके पूवं सुत्ने एक श्रौर कतेव्यका पालन करना ह । 
सवसे प्रथम मुदे डाक्टर सतीशवचन्द्रजी विद्याभूषणको घन्यवाद्‌ देना दै जिनकी 
पुष्तकसे मै इस भूमिकां रेतिहासिक श्ंश देनेमे सफल हृश्रा हरं । यद्यपि दमने इस 
विषयके न्य भी कः प्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कृष्भी विशेषलाभनदो सका 
दूसरे मुभे हिन्द विश्वविद्ालयके फिलासेफीके प्रोफेसर तथा सहायक रजिस्टर 
पं० इन्द्रदेव जी तिवारी एम० एण को देना है जिनसे सुफको समयस पर योग्य 
सम्भकत्ति तथा अनेक प्रकारकी सदायता मिली है । वास्तवमें श्रपक्री सहायताङ़े बिना 
मेरा काम श्रत्यन्त गुं्नर हो जाता । गवनमेन्य संस्कृत कालेजक प्रिसिपल तथा संस्कृत 
परीक्षाश्रोके रजिस्टर पं? गोपीनाथजी कविराज एम: ए०की सहायता का तो मँ श्रत्यन्त 
भारो ह, जिन्होनि श्रपने अमूल्य समयक नष्टकर्‌ सुनने विविध प्रकारकी राायता दी &। 


भैनी, बनारस } धन्रशेवर श्ाश्री | 
दि० २८ जून १९२४ ट ० | काव्यसाहित्यतीर्थाचायं । 


क (षि 
हितीय संस्करण की भूमिका 
भारत मे बौद्ध दिषयक प्रथो के सभ्बन्ध मँ जनता की शुचि का पता इस तथ्य 
ते भली प्रकार लगतादहै कि इस प्रन्थके द्वितीय संस्करण का उत्थान ठन्‌ १९२४ 
पश्चात्‌ श्राज २० वषं की लम्बी श्रवधि के उपरान्त श्राया है । यथपि यह प्रय क 
रिश्चविदयालर्यो के एम० ए” तथा संस्कत की श्रनेक खातकोत्तर परीक्ताश्रा का पाव्य 
प्रन्थ हे, किन्तु संभवतः विद्याधिरयो के श्रतिरिक्त श्रन्य विद्व्नो ने इसे रथिक रुचि प्रकट 
नहीं की । इसको देश के दुर्भाग्य के श्तिरिक्त श्रौर कुष्ठ नदी सममा जा सकता । 
न्थायबिन्दु के. १९२४ प्रकाशित होने के उपरान्त विद्रानो ने बौद्धन्यायके 
सम्बन्ध मेँ पर्याप्त खोज की भारत के कुद विद्वान ने तिन्बत के पराचीन प्रन्थ भण्डारी 
मे जाकर तिव्वती में लिखे हए संस्कृत प्रन्थो के श्नन्वेषण मेँ श्रपना सारा जीवन लगा 
दिया । इस खोज के फलस्वरूप आचाय धमकीर्ति के कुष्ठ अन्य न्याय प्रन्थो का 
प्रपने मूल संस्कृतकूप मेँ पता लग गया । धर्मकीतिं के श्रतिरि्त श्रन्य भी अनेक 
बौद्ध श्राचा्यो के प्रथो का श्रपने मूल संस्कृतहूप मे पता लग चुका है। 
प्राचीन भारतीय वाद्य की इनम महत्वपूणं खोज के फलस्वरूप पटना की विहार 
रिसचं सोसादटी ने बौद्धन्याय के निन्रलिखित सस्कृत प्रन्थो को प्रकाशित किया है- 
१, प्रमागवातिक- यह ्ाचायं धमकी की रचना श्रपने मूल संस्कृत 
रूपमे छुपी दै । 
२. वादन्याय श्रथवा तकन्याय-भी घर्मकीति का प्रन्थ द । 
३. प्रमाणवातिकवत्ति-दसकी रचना मनोरथनन्दी ने की है! 
४, प्रमाणवातिकभाष्य~ इसकी रचना प्रज्ञाकए गुप्त ने की है विहार रिसर्च 
सोप्रादृी के जनल में । 
५. धमकरति का प्रमाणवार्तिक स्वरवृत्ति दीका भौ प्रकाशित हुदै है। शसक रचना 
कणंकगोमी ने की दै । वाद में इसके प्रयाग के क्िताबमहल ने प्रकाशित किया । 
पटना से रल कीति के श्रन्य भी श्रनेकं न्य।यनिबन्धो के प्रकाशित दोने की राशा 
है । वहां ज्ञानश्रीमित्र के न्यायप्रन्थो का संपादन तथा प्रकाशन क्सने का भी 
श्रयोजन क्यिजारहादहै। 
सके श्रतिरिक्त गायक्रवाइ श्रोरिएटल सीरीज़ मेँ हेतुबिन्द टीका अपनी श्रनुरीका 
सहित छषी है । 
इन प्रन्थो के प्रकशमें लाने का बहुत इछ श्रेय म्रहापण्डित रा्ुल संज्नःया- 
यनकोरै। 
हस प्रकार यद्यपि विरष विद्वान्‌ बौद्धन्याय के सम्बन्ध में ्रधिकाधिक्र खोज करते 
जाते है, किन्तु जनता की उनमें पर्याप्त रुचि नहीं होती । स्वाधीन भारत के नागरिको 
को गंभीर श्रध्ययन के च्तेत्र मेँ श्रपने दृष्टिकोण को श्रत्यधिक उदार बनाना चाहिये । 
४५६६ बाजार पदाब्गंज । । 


नई दिक्ली-१ 


चन्द्रशोखर शालनी 
दनांक १९ श्रगस्त १९५४ ई० ग्र चशाख 


न्थायनिन्दु-विषयानुक्रमणिक 





प्रथमः परिच्देदः। 
विषयः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ग्रन्थस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ 
अभिघेयादीनामावश्यकताप्रद शेनम्‌ 
सम्यग्ज्ञानस्य लक्षणम्‌ 
प्रमाणसामान्यवणंनम्‌ 
सम्यग्ज्ञानस्य द्वैविध्यम्‌ 
प्रत्यत्तलक्षणम्‌ 
कल्पनाया लत्तषणम्‌ 
प्रत्यक्ञस्य चातुर्विध्यम्‌ 
इन्द्रियज्ञानम्‌ 
मनोविज्ञानम्‌ 
स्वसंवेदनप्रव्यत्तम्‌ 
योगिप्रत्यत्तम्‌ 
प्रत्यक्षस्य विषयः 
स्बलक्तणम्‌ 
परमाथंसत्‌ 
सामान्यलक्षणम्‌ 
अनुमानस्य विषयः 
प्रमाणफलम्‌ 
प्रमाणम्‌ 


६।॥ न्या० 


| २} 

हितीयः परिच्छदः । 
विषयः 
अनुमानस्य देविध्यम्‌ 
स्वाथानुमानम्‌ 
अनुमानस्य फलम्‌ 
्रेप्यम्‌ 
पत्तधमेत्वम्‌ 
सपत्तसत्वम्‌ 
विपक्ताद्व्याधृत्तिः 
अतुमेयः 
सपन्त 
असपन्त 
त्रिरूपलिङ्गानि 
अनुपलब्धिः 
उपलबन्धिलक्षणप्रापिः 
स्वभावविशेषः 
कायेस्योदाहरणम्‌ 
तरिरूपलिङ्गानामेव हेतुत्वम्‌ 
स्वभावकाययोरेव तादात्म्यतदुत्पत्ती 
रश्यानुपलब्धिः 
अनुपलब्धेः प्रकारभेदभ्रदशनम्‌ 
स्वभावानुपलन्धिः 
कायानुपलन्धिः 
व्यापकानुपलन्धिः 
स्वभावविरद्धोपलब्धिः 
विरद्धकार्योपलब्धिः 
विरुद्धन्याप्नोपलब्धिः 
कायविरद्धोपलब्धिः 
श्यापकविरुद्धोपलबन्धिः 


विषयः 

कारणानुपलब्धिः 

कारणविरुद्धोपलब्धिः 

कारणविरुद्धकार्यापलब्धिः ६५ 

तासां स्वभावानपलब्धाघन्तमोवः भ 

विप्रकृए्रविषयानुपलन्धिः | | षी 
= 

तृतीयः परिच्चेशः। 

पराथानुमानस्य लक्षणम्‌ | 

तस्य द्विध्यम्‌ ५ 

साधम्येवत्‌ 

स्यभावदहेतोः प्रयोगः 

शुद्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः ध 

स्वभावभूतधमभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः 

करृतकत्वम्‌ 

प्रत्ययभेदभेदित्वादयः 

साध्यधमः साधनस्य स्वभावः 

तस्मिन्नेव विषये हेतुः 


तस्य प्रतिनज्ञारथे कद शदे तुखस्य परिहारः ५० 
११. क 

कायहेतोः प्रयोगः 8 
र) € 

वेघम्यवतः प्रयोगः ध 
स्वभावहेतोर्वेधम्येप्रयोगः 

कायहेतोवेधमम्यधरयोगः ६ 
साधरम्येणापि प्रयोगेऽथाद्रेधर्म्यगतिः ~. 
वेधर्म्येणाप्यन्वयगतिः ध 
स्वभावभ्रतिबन्धस्य द्वैविध्यम्‌ ५ 
पत्तस्य लत्तषणम्‌ ००५ 
प्रत्यक्षनिराकरतः ००४ 


अनुमाननिराकृतः प 


३६ 
९० 


४१ 
५४ 


पक्तिः 
२९१ 


२९१ 
१३ 
२१ 


बिषयः 

प्रतीतिनिराङ्ृतः 
स्ववचननिसंकृतः 
हेत्वाभासः 
असिद्धहेताभासः 
संदिग्धासिद्धः 

स्वात्मना संदिद्यमानः 
आश्रयणसिद्धः 

धमिणः सिद्धाबप्यसिद्धः 
अनेकान्तिको हेत्वाभासः 


अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावो नाम प्रथमो विरोधः 


प्रस्परपरिदारस्थितलक्षणता नाम द्वितीयो विरुद्ध 

विरुद्धहेस्वाभास । 

दिङ्कनागेनाभ्युपगत इष्टविघातकृद्विरुद्धः 

धमकी्तिना तस्य निराकरणम्‌ 

संदिग्धोऽन्वयः 

दिङ्नागेनाभ्युपगतो विरुद्‌ धाग्यचारी हेतुः 

तस्य धमेकीतिना निराकरणं 

विरद्‌धाव्यभिचारिण्युदाहरणम्‌ 

अस्य स्वभावहेतुत्म 

दिङ्नागेनाभ्युपगतस्य रृष्टान्तस्य साधना- 
वयवत्वस्य निराकरणम्‌ 


द्छन्ताभासाः 
दूषणा 

अत्यः 

जाष्युत्तराणि, 
दीक्राकारकृतमन्तिममङ्गलम्‌ 
परन्थसमापिः 
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प्रथमपरिच्छेदः 


जयन्ति(१) जातिग्यसनप्रबन्धप्रसू तिहेतोजंगतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमाद्धानाः ॥ 


सम्यज्ञानपूर्विकेत्यादिनास्य प्रकरणस्याभिघेयप्रयोजनमुच्यते- 
सम्यग्ज्ञानपू्विंका सवेपुरुषा्थसिदधिरिति तद्‌ ग्युत्पायते । 


(१) तत्र विदुषामम्रणौः श्रौघर्मोत्तराचायः न्यायविन्दुं व्याचिख्यासुः परारिप्सितग्रन्थस्य 
निर्चघ्रपरिसमाप्त्यथं शिष्टाचारपरिपालनार्थं का स्वमतं स्थापयन्‌ भगवतो बुद्धस्य गणसं- 
स्तचनं करोति 1 ज थन्ति' इत्यादिना । सगतस्य भगवतो बुद्धरय. वाचः वास्यः जयन्ति । 
कथम्भूतस्य बुद्धस्येत्यत शआ्राह-जातीनाम्‌ प्राणिसामान्यानां । जातिज तच्च सामान्यम्‌ 
इत्यमरः । व्यसनस्य विपदः न्यसनं चिपदि भरणे दषे कामजक्रपञे'- इत्यमरः । 
प्रबन्धस्य सन्दभस्य परम्परायाः इत्यथैः । या प्रसूतिः श्व्योतः क्षरणं नाश इत्यथैः । 
श्रसूतिः ्रसवे श्च्य.ते' इत्यमरः । तस्या हेतुः कारणभृतस्तस्य । एतेन संसारस्य दुःख- 
मयत बुद्धस्य तद्विनाशे कारणव्वच्च प्रद शतम्‌ । जगतः संसारस्य विजेतुः जयकत्त स्त- 
स्मिन्ननासक्तस्येत्य यः । एनेन बुदस्य स्ब॑संसारसम्बन्धिविकारेषु ज येत्वं जगतस्तरणत्वष्च 
सुचितपर्‌ । रागादःनाम्‌ रागद्वेष ते ममेहादिसंसारसम्बन्धिभावानामरातिश्शत्रुस्तस्य । एतेन 
तस्य बीतरागित्वं योतितम्‌ । एतादृशः सुगतस्य बुद्धस्य वाचः जयन्त । कथम्भूताः वाचः 
इत्यत श्राह-मनः इत्यादि । मनसो यत्तमस्तस्य तान † तने, भावस्तं कश्यंमादधानाः 
सम्पादयन्त्यः । एतेन बुद्धस्य वाचि ज्ञानप्रदत्वं परकरकृतम्‌ । 

सौगताः शुद्धः परमेश्व्यावतार' इति नाभिमन्यन्ते । किन्तु तेषां मते सवंसंसारि- 


१ "सम्यग्ानपूर्विका सर्वैत्यादिना, इति फठान्तस्म्‌ क' पुस्तके! -* ` ˆ - 


२ न्यायविन्दुः 


द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दोऽथंश्चेतिं । तत्र शब्दस्य खाभिधेय- 
प्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तन्न निरूप्यते 1 अभिधेयं" तु 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तसमक्तिद्येः शब्दसन्दर्भोऽपि नरम्भगीयः 
स्यात्‌ । यथा काकदन्तप्र योजनः तत्परीत्तारम्भणीया प्रत्तावता । 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयत्वंदर्शयलानिषेयप्रयोजनमनेनोच्यते । यस्मा- 
तसम्यग््ञानपूर्विका सर्वपुरुषाथशिद्धिखस्माततसतिपतत्यथमिद मारभ्यत इत्यय- 
मघ राक्याथः | 

अच्र च प्रकरण्मिघेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य सवपुरुपा्थसिद्विदे तुलं प्रयो- 
जनमुक्तप्‌ । श्रस्मिश्चाथं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिषेयान्युक्तानि 
भवन्ति | तथा हि-पुरुषार्थक्योभि खभ्यश्ञानं उयुर्पादयितव्यमतेन प्रक- 
रणेनेति श्रवता सम्यग्ानमस्य शबग्डसन्दमरयाभिघेयं, तदुव्युः्पादनं भयो- 
जने, प्रकरणं चेदुपाो व्युल्पएदस्येतनुक्तं प्रति । तस्मादभिषेयभागप्र- 
योजनाभिधानसाजथ्योप्णस्वन्धापीन्युक्तानि सवस्ति | न खिदभेकं वक्यं 
सम्बन्धमभिकेयः प्रथोजमं क वकु सक्‌त्वपथम्‌ | एकं लु वद्‌ त्रयं 


[~ मि 
५ 
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जीवान।मिव वुद्धोऽप्यस्मिन्नेव संसारेऽनादिकालादारण्य संसरति स्म । पधात्काललध्धि- 
ऋव्‌-सुभषर छत्व कच्छ भगदीः पक्षवान्‌ । क्रमेण च स शुद्धोदवगृदे सिद्धार्थो 
बभून तत्न कानिचिदिनानि यौवनखखयनुभुय तेप्वसन्वुष्टः स्‌ योचनावस्थायामेवं स क्त 
त्रषुम्रास्णद्ं परिस्मज्य सुदुष्कर्‌ तपश्चकार । कमण च संसारकार्पभुतराणादि भावान्‌ 
त्बकत्ना कुद्धो वभूत: । वदनन्तरं स सभसंसारिजीवान््‌ दुःख नितृत्युपायं बे्ायल्वा विर्कपं 
प्त ५ अयमेष. भद्ध, ठकाद्धरेण स्ल्‌केऽस्मिन्‌ प्रदशितः । 











¶ “चेतति, इति पद्‌ ख, पुस्तके न विद्यते । २ स्वाभिपे० हृष्यस्य स्थाने "जनि. 
धेध० हृति पाटो विद्यते “ख पुस्तके! ३ सर्वषां शब्दानां स्वाधिघेयग्रिपादनपरः- 
तकात्‌ ।' "जे, ट क्ति षदं छ" पुश्तफे म वियते । ४ "अभिधेये तु निः प्रयोजने, तत्पक्तिष- 
ख्ये, दति छकोन्तरं' ज" पुद्तदे । ५ (वक्षति पतरः इकर पाठान्तर "खः पुस्तके । 
४ यत्र; (दथ सिविलम्कन्यं आततं रेतसा ्वतंते। कादौ तेन न्त्यः सश्च. 
नेः सप्रयो जद; ॥ ५.५ यवत्‌ प्रसोअेनास्य सखर्वन्धो. वाभिधीयते अदस्बद्धश्रद्यपि- 
स्वाद्धवेत्तावद्रसङ्गतिः ॥ ३ ॥ तस्मद्‌ भ्याख्याङ्गमिच्छुद्धिः सहेनुः सप्रयोजनः। क्ञाख्राव- 
तारसम्बन्धो वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फट़ः ॥ २ ॥ ७ उपायो व्युष्पाद्‌नस्थः इत्यस्य 
स्थाने 'उपयोग्यु्पादनस्य' इति. पाठान्तरम्‌ "ख, पुस्तफे। ८ ववाच्यम्‌'-इति षोठा- 
न्तरण्‌ “ख. पुस्तके) ९ खामथच्‌-- शफं तु कद्‌, इति पाटाभ्सरं (ङः पुश्तदे । कः 
युस्तके नैतास्यदरदधि ऋीर्र॑त यस्तरु हि । 
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सामस्थीहश्षेयति । तत्र तदित्थभिधेयपदम्‌ । श्वुस्यत `इति श्र योक 
भिम्‌ । प्रयोजमं चात्र दत्तः प्रकाणफरणन्धापारस्य चिग्स्यसे ग्रोषश् 
श्रवच्यापारस्य । तथा हिस प्र तावन्तः भरबुत्तिप्रयोकमसम्नि्य अरव 
नते । तसश्चाऽभ्यार्येण प्रकरणं किमर्थ कृतं श्रोतृमिश्च किमथ रयत हति 
संशयल्युत्पादनं प्रयोजनमभिधीयते' । सम्यग्ज्ञानं व्युप्पाचमंमिनीज ल्क 
वतवार्दकं कलु प्रकरणसिषटं कृतं; शिष्येश्वावा्परयुक्तामत्मिनो ख्युदूषत्तिमि- 
रडधुद्धिः प्रकरणमिदं * श्रूयत इति प्रकरणकरणश्रवयोः प्रयोजंनव्युत्वादिमम्‌ + 
सभ्वन्थप्रदररनपदं जु म विद्यते । सांनथ्परोदेव त स भक्तपर्तन्यः । भर्त 
घता हि खभ्यग्ञानव्युस्गदनाय प्रकर्णमिग्रमारञ्धत्रताऽयमेनोमांमो -भेकन्य 
इति दर्शित्त एवोपायोरेयभावः प्रकरण्छ्योजनयोः सम्बन्ध इति । 
नलु श्च प्रकेरणघ्रवणास्ामुत्तन्यस्यं सिवेयाद्रीनि प्रभप्मभावाल्ेदा- 
द्धि्॒गृ्य्ते तत्किमेतेरारम्मप्रदेश' उक्तः । स्वप्‌ । अश्रुते अकश 
कथिवीस्यपि अ भिश्चीयन्ते उक्तेषु लप्र्ाणकेष्वप्मभिजेयादिषु -संराथ इत्य. 
य॒ते -संशच्च प्रवर्तन्ते । अथं संशयोऽपि हि -ग्छन्यङ्गम्‌ मरेशषाव्ीम्‌ 
अनर्थसंशय निकृयङ्गध्‌ । अत एब शाख्कारोगेन पूवं सस्बन्धाहीभि 
युज्यन्ते चक्छुत्‌ । ` 'ग्वारूयातणां हि ध्र ` कीखयर्थमस्मीपि एण्या 
व्यते । उपसक्त तु -परकरण्छषरस्मे म किपरीलाभिक्यायनभिधापे प्रोसेस 
सुत्पश्यामो नापि प्रत्तिम्‌ । ˆ अतस्तेषु “ संशयो युक्तः । अनुक्तेषु“ सु 
परतियन्तभिर्मिश््रथोशनमभिषेयं संमाग्येलास्य (मकरस्य काकदन्लवरीकोया 
इध, अशक्थाशुष्ठानं बा "उभरष्टरतत्तकन्दुखारत्मल्भारो पदेशात्‌ , नमि 
मं वा प्रयोजनं 'मातमिषषटक्रमोपदेशभत्‌ , श्यतो खा अकरणाललघुषव 
य लर श्रधोजनैयवष्‌, :। > स्यकषकरिणाहशमधष्य । > वागति पथ्‌ “कः 
शुस्तके म "चिद्यते । ® अनोलणध्व -रूसणमिवग्च '। अयोध्याम्‌ शिष्यम्‌ शति । 
ल. ्युल्वाधमा म भ१।। ६ ,जिहे पेष्योत्पाद्मस्य्मिति स्ुतपोदकः जोक (हति यथेत्‌ । 
७ इद्‌, हति षदं श. पुश्तके म विधते + ~< सौर्यः '९ नशुषदेभ कका ज्वरयति 
सर्वत्र । १० श्भेपि, ऋति पदं “लः शुस्ते ज ` धिक्ते 1 ११ परिषदो त्थः -वौो 
विधते सुदित पुस्तके १९-सत्थमिस्यद्धस्वीकनरे 1 १३ ध्व, चुरतके भिः शवधिकैः 
वटो-विते.। १४१. (जाख्यगतण्ठां सकलरणम्‌त' "१५ क.शडीर्थ०, "विन्या 
अभरयोजनामावात्‌ । {58 सैग्यन्यादिषु ।॥। बध्व ग्म्कल्वदिवु ॥ कषिग्ला. ववर. 
-शतदषक०, 1 २००८, लरलकल्य `" मन्वा सरभातेः गदति" वोत्रिभिोद सीते] 


र न्थायबिन्दुः 


उपायः प्रयोजनस्य, अनुपाय एव वा प्रकरणं सम्भाठग्रेतं । एतासु चान- 
थंसम्भावनास्वेकप्यामप्यनथंसम्भावनायां न प्रावन्त: प्रवतन्ते | अभि- 
घेयादिष्व्॑थंसम्भाषनाऽनर्थसम्भावना विरुद्धस्ते । तया तु प्रे्ताघन्तः 
प्रबतन्ते । इति प्रत्तावतां प्रवृत्यङ्गम्थसम्भावनां कतु सम्बन्धादीन्यभिधी- 
यन्त इति स्थितम्‌ । 

अृषिसंवारदकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूमुपदरशितमथं प्रापय- 
न्सम्बादंक उच्यते तद्रञज्ञानमपि स्वयं प्रदशितमथं प्रापयत्संगदकमुच्यते । 
प्रदर्शिते चार्थे प्रवतेकलमेव प्रापक्रखम्‌ । नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं 
ज्न॑यदर्थं श्रापयति । अपि त्वर्थं पुरपं प्रयतेयतप्रापयत्यथम्‌ । प्रवतकस्वमपि 
्रवृत्तिपिषयगप्रदर्शकत्वमेव । न हि पुरुषं हटास्रवतयितुं शक्रोति विज्ञानम्‌ । 
अत एव “चाथौधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । अधिगते” चां प्रवर्तितः पुरुषः 
प्रापितश्चार्थः । तथा च सत्यथोधिगमात्समाप्रः प्रमाणध्यापारः । अत 
एवं¶नधिगतविषयं प्रमाणम । येनैव हि ज्ञातेन प्रथममधिगतोऽर्थस्तेनैव 
प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चाथः । तत्रैवायं किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कायम्‌ 
ततोऽधिगतविषयमप्रमाणप्‌ । तत्र॒ योऽर्थो दृष्टत्वेन ज्ञात; स प्रत्यत्तेण 
्रवत्तिविषयीकृतः ° । यस्माद्यस्मिन्नथं प्रत्यत्तस्य सात्तातकारितव्यापारो विक- 
ल्पेनानुगम्यते तस्य प्रदशंकं प्रत्यक्तम्‌ । तस्मादुदृषएतया ज्ञातः प्रत्यक्तदर्भि- 
तः । अनुमानन्तु लिङ्गदशनान्निधिन्वत्‌ ` प्रवृत्तिविषयं दशयति । यथा च 
रत्यक्तं प्रतिभासमानं नियतमथ दशयति, अनुमानं च लिङ्गसम्बद्धं ˆ नियत- 
मर्थ दर्शयति । अत एते नियतस्यार्थस्य' प्रदशंके | तेन ते प्रमाणे । नान्यद्ि- 
ज्ञानम्‌ । प्राप्तुं शक्यमथमाद्‌शयसरापकम्‌ | प्रापकत्वाश्च प्रमाणप्‌ । आभ्यां 
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१ ख. पुस्तके संख्यावाची शाब्द! ५ अपि दरयतेऽत्र । चतुर्णा पूर्वाणामष्यम्रे संख्या 
श्यन्ते । रे ख. पुस्तके ^तक्तषु, पाठान्तरमुपरुभ्यते । यश्चाष्यदष्वात्‌ “उच्छु, त्यस्य 
स्थाने प्रयुकृमिवावलोकषयते। २ ^तु' इति पदं ख. पुस्तके न विश्चते। ४ ख. अभि. 
संवादसंज्ानम्‌› इति पाटान्तरमशुद्धं प्रतीयते। ५ न खलु पूर्वमुपदर्षितेऽ्थ प्रवर्त. 
कस्वमपि स्वपूवंमुपदर्चितेऽ्थ प्रवतंकध्वं संवादकत्वम्‌ । & “स्वयम्‌, हति पदं क पुस्तके 
न विद्यते । ७ उस्यत्तिङण एव । ८ ख. ्षानम्‌ । ९।च, इतिपदं ख. पुरस्ते नेवो- 
परभ्यते । १० क्ते । १९ "च, हव्यधिके पदं ख. पुस्तके । १२ ख. तत्रेव चार्थः । 
१३ प्रस्यशछषटस्वेन । १४ ख. प्रबृक्तविषयः। १५ निश्चयं क्वत्‌ । १६ क. पुस्तकस्य 
“सिङ्गसम्बन्धम्‌' इति पारोऽशुद्धो प्रतीयते । १७ स. 'नियतार्थस्यः । १८ ख. “उपदक्षंयस्‌, 
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प्रमाणाभ्यामन्येन च ्ञानेन प्रदशिोऽ्थः कथिदत्यन्तविपयस्तः । यथा मरी- 
चिकाय जलम्‌। स चासत्वासराप्तुमशक्यः । कथिदनियतो भागभावयोः । 
यथा संशयाथेः । न च यावाभावाभ्यां युक्तोऽरथा जगत्यस्ति | ततः प्राप्तुमश- 
क्यप्तारशः । सर्वेण चालिङ्गजेन विकल्पेन नियामकमटष्ट्वा प्रवृत्तेन भावा- 
भवरयोरनियत एवार्थो दशंयितव्यः । स च प्राप्तुमशक्यः । तस्मादश- 
कयप्रापणमत्यन्तविपरीतं भावाभावनियतं चाथ दशंयदप्रमाणमन्यञ्ज्ञा- 
नम्‌ । अथक्रियार्थिभिश्वायंक्रियासंमथौथपराप्निनिमित्ं ज्ञानं ग्यते । यञ्च 
तेमेग्यते तदेषं तेन शाखे षिच्यते । ततोऽथंक्रिया समथवस्तुधदशकं 
सम्यग््ञानम्‌ । यच तेन प्रदर्शितं तदेव प्रापणीयम्‌ । अधोधिगमात्मकं दि 
प्रपकरमित्युक्तत्‌ । तत्रं प्रदशितान्यदरस्तु भिन्नाकारं भिन्नदशं भिन्नकालं 
च । विश्द्धधर्मसंसगौद्धचन्यद्रघु । देशकालाकारमेदश्च विरद्धधमसंसगः. | 
तस्मादन्याकारवद्रस्तुप्राहि नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । ` यथा पीत- 
शह्मादि शुक्ते शद्ध । देशान्तरस्थप्राहि च न देशान्तरस्थे प्रमाणम्‌ । 
यथा कुम्बं काविबरदेशस्थायां मणिप्रभायां मणिप्राहि ज्ञानं नापवरकदेश्थे 
मणौ । कालान्तरयुक्तप्राहि च न कालान्तर्वति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथा- 
दधरात्रे मध्याहकालवस्तुप्राहि खप्रज्ञानं नाद्धंरात्रकाले वस्तुनि प्रमाणम्‌ । 
ननु चं देशनियतमाकारनियतं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तुं परिच्छिन्नं 
तत्काले न शक्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते यध्मिन्नेब काले परिच्दयते 
तस्मिन्नेव काले प्रापयितञ्यमिति । अन्यो हि दशनकालोऽन्यध पाप्नि, 
कालः । किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवं तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवं - 
सायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । 

सम्यश््ञानं पूं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । कायौ भग्रस्कारणं 


१ ख. 'दर्षिःः। र विर्द्धः। ३ ख. पुम्तकस्य 'अरयन्तत्रिपरीतभावाभादानिः 
इति पाटोऽशद्धो प्रतीयते। ४ अथक्रियासमथं' हति पाठो ख. पुस्तके न विद्यते । 
५ (तेन इति पदं क० पुस्तके नेवोपरुभ्यते। ६ ख० अर्थाविजियासम्थंवरूवधिगमा 
समकत्वम्‌ । ७ भर्थाधिगमे । ८ क० पुस्तकस्य 'संसम्रः ख० पुस्तकस्य च संसर्गः, 
दति पाटावशुद्धो । ° ख० (अन्याकारवस्तु, । १० क० (कुविकराः । ११ च, हृति पदं 
क० पुस्तके न विष्यते । ५२ (तेन हति पदं क० पुस्तके न विध्ते। १२ अभ्यव. 
सायो ज्ञानम्‌ । 


६ ह्पीविष्डुः 
प्त कारणश्दोषादीने तु प्रषार्थसिद्धेः साकषात्कीरणं 'मर्यते' ¦ 
पूवेशब्दे च पूषमाभरम्‌ । द्विविधं च -सम्यग््ानव्‌ अथे क्रियानिमौसम्‌ , अथं 
क्रिथासमर्थं च प्रवतेकम्‌ । तयो्॑स्रवतेकं तदिष्॒परीदयते । तच्च पू्ै- 
स्रम्‌ । समसु सासात्कारणम्‌ । सर्स्यज्ञासे हि सति पूृवरृष्परणष्‌ । 
स्मरक्रारमिलाषः । अमिलावासरध्त्तिः | श्रषुचश्च रपि; । ततो म साका- 
देवः । अरथक्रियनिभोसे ` छ यद्यपि साक्तासमवरत्तिस्तयापि तत्न परीक्तणी- 
येत्‌ । यत्रैष दि प्रे्तावन्तोऽर्थिनः स(शष्काप्तत्परीदयते । अर्थक्रिया निभौसे 
च ज्ञाते" सति सिद्धैः पुषहषाथः | तेन तत्र न साशङ्का अर्थे ज्ञति | 
अतस्स परीत्तगरीषन्‌ । तंश्मास्परोत्ार्हमसान्तात्कारणं सम्यग्ञानमादशंयितं 
कारशन्दं परित्यञय पृकरमहटणं कृतम्‌ । 

पुष्यस्थे: । शथ्यत इत्यथः । काम्यत इति याधल्‌ । टहेयोऽथं 
उपरोदयो वै । यो ह्यर्था दावुमिष्यते | रयोदेयोऽप्युपादातप्‌ । भ च 
हेयो पादेयाभ्यामन्शो राशिरस्ति) श्पेदणीयोऽप्यनुपादेयतवीद्धेय एव | 
थस्य सिद्धि्ोनमुषादानं -च । रेतुमिवन्धना हि” सिद्धिकषत्पत्तिश्यते । 
ज्लाननिबंल्घना तु सिद्धिरषुश्नानम्‌ । देयस्य दानमनुश्रानम्‌ । श्पादेस्य 
चोपांक्रनम्‌ । ततौ देयोपादेययोकोगो पादानललभणाश्चक्चिंतिः सिद्धिरि- 
स्युच्यते" । 

सेयी चसौ ठैरुषाथंसिद्धिश्चेति । सर्वशष्द॒ इह॒ द्रव्यकीय 
ची मै च" ्रकरिकसन्यं । ततो नायमर्थः । दिप्रकीसपि सिद्धिः चंष्थ- 
ग्षर्भनिन्धनेति । अषि तधमर्थः । चा कोविस्सिहधिः सा सवी करते 
वासौ सम्यग्ज्ञाननिबन्धनेवेति” | मिध्वाल्तामीद्धि कोकवालती्पि नवं - 
विद्धिः 1 तथो द्ि-~यदि वदशितमंथ प्राधयेत्येषं तवो -भधस्थर्थसिद्धिः | 

१ क० ख० शबदापादाने । २.ख० पुस्तकस्य "गम्यत, इति बामिञछदोऽसित 

३ “मध्ये, हत्यधिकं षठ० पुस्तके । ७ कामना । ९ लः ख्यं किथ्वतिर्मासवि । 
६ ख० श्रौ्तिः" । ७ ० ज्तनेः। ८ खः (अर्थिमः। -९ अपि, चदं -क० पुरतफ़े न 
किते । १० रेतुरस्ति निष्वनं कार्णं चस्याः । ११ ज्लौननस्सि 'मिधन्धमं यस्याः । 
१२ ति, "ति पदं ख० हस्तक न विद्यते । १२ कृत्स्नस्तु सम्बू्णः । कररनस्य माधः 
कास्स्वन्यस्तरिमन्‌,। 5४ चः इति पाटः क० पुस्तके नःपिद्यते। १५ पर्वः हति रः 
ख० पुस्तक नेच्छैषरूभ्यते । 


प्रथकपदिश्लेषः ७ 


प्रदशितं च प्रापयत्सम्यगक्ञानमेव । प्रदशितं चाश्रावधन्मिथ्याक्तनद | 
अप्रापकं च कथमथसिद्धिमिकष्कवं स्यात्त । लक्मायन्मिथ्याज्ञानं न ततो- 
ऽथस्तिद्धिः । यवश्चाथसिद्धिस्तत्सस्य्ञानमेव । अत एव्र सम्याज्ञानं यत्नतो 
यस्य नीम्‌ । यतश्वदेव. पुर पार्थसिद्धिनिचस्धनम्‌ । ततो यावदून्रूया- 
सपुङूषाथसिद्धि; सम्यग््ञाननिबन्धनेगेति ताधदुक्तं सवौ सा सम्यज्ञाम- 
पूर्थिकेति । इति शष्दस्तस्मादिरयस्मिन्नथं । यत्तदोश्च निव्यमभिस्तम्धः । 
तदयमर्थो यस्मात्सम्यज्ञानपूर्विका सवपुड्ाथसिद्धिस्तस्पराततद्च्युः्पायते । 
ययपि च सासे गुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं दथापीह प्रकरणे व्युपादयितन्य- 
स्वाखधालम्‌ । वतस्तरयेव तच्छब्देन सम्बन्धः । ्युःपायते इति चिश्रतिप- 
तिनिराकरणेच प्रतिपयते ज्ु्पा्यत इति । 

चतुर्बिथाः कत्र धित्रतिपत्तिः। संखूयालपृणगोचर एलविपया | तत्र 
संख्याविप्रतिपत्तिनिराकतमाह- 


हिविधं सम्यग्न्ञानम्‌ । 


दौ विधौ श्रकरावप्येति द्विविशवम्‌ । संषक्रदशेनदरेण च उ्यक्तिभेष्ो 
वितो भक्रति | द पव सम्यणल्लानघ्यक्ती इति । व्यक्तिं मेदे प्रदश्छिते 
प्रतिदयक्तिनियतं खम्यग््ञनलष्णमाख्यातुं शक्यम्‌ । अप्रद्र्शितते तु उयक्ति- 
मेदे सकलघ्यं क्त्यनुयायि स्यश्च नलसणन्ेकं ज शक्थं वक्तुर्‌ | तक्तो 
लक्तणसेद्कथनाङ्गपेव. संख्ययेदकथवम्‌ । श्रप्रदर्शते तुं व्यक्तिभेदात्मके 
संख्यासेद लक्णमेदस्य दश्चयितुमश॒क्यत्वात्‌ । लचणनिरदेशाङ्गल्देव च 
प्रथमं संख्या सेद्कथनम्‌ । 


~ ~ ~~ = "~~ ~~~ -~ च~ ~~ ----~ -~ ~~~ 





१ शिद्धि० हव्यस्य स्थाने ^विद्धेः" हति पाठः ख० पुस्तके । २ खण बुरतकस्य 
'यावद्भुकरः दलति पाकोऽखुद्ः प्रतीख्ते । क० श्या काचिष्पुरू क० सम्यग न० सख$ 
“सा सम्यम्तञान०,। रे ख० पुस्तके "साः इति पदं न विद्यते । ४ ^तदुब्युत्पा्यतेः 
हस््रस्य स्थाने तप्यमान द्य्पाद्ले, दति पाटः खश्बुस्तद्े। ५ 'पवुतकशचते इति 
पदं ख» पुस्तके न कतंते। ६ गोचस्स्ु बिषयः । ७ कििसिषत्तिसतु त्रिकाद्ः 
4 ऋ ह विप्रे । ९ "पुक हङि पाडः ॐ० पुस्तके. बः विते । ११ क° 'व्यक्तिमेःे, । 
स० भ्भेदे, † ९१ 'सककछयक्यज्ुख्यिः इति पं ख० इुश्तकददानीरदः। कर पुरक 
हृदश्च सुपा्यम्‌ । १२ "तु, इदि गोऽ विष्त्र$ ख» जुहते । 


८ न्यायबिन्दुः 


किं पुनस्तद्‌्रेविध्यंमित्याह-- 
परत्यक्षमनुमानञ् । 

प्रतिगतमाश्चितम्तम्‌ । अत्यादयः क्रन्त द्वितीयेति समासः । 
्रातरापन्रालङ्गतिसमासेपु परवद्धङप्रतिषेधात्‌ । अभिषेयवर्चिङ्गे सति 
सवलिङ्गः प्रत्यक्षशब्दः सिद्धः । अन्ञाश्रितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य | 
न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तलक्ताश्रिततेनैका्थंसमत्रेतमथंसाक्तात्ा- 
रित्यं लयते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त । ततश्च यच्िचिदर्थस्य 
सान्तास्करिज्ञान तस्र्यत्तमुच्यते । यदि सत्ताश्चितत्यमेष प्रप््तिनिमित्त 
स्यादिन्द्रियज्ञानमेव प्रस्यत्तमुच्रेत | न मानसादि | यथा गच्छतीति 
गोरिति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपलक्ितमेका- 
थंसमवेतं गोत्वं प्र्त्तिनिमित्तीकरोति ¦ तथा च गच्छुस्यगच्छति च गवि 
गोशब्दः सिद्धो भवति । 

मीयतेऽनेनेति मानपर्‌ | करणसाधनेन मानशब्रेन सारूप्यल्णं 
प्रमाणमभिघीयते । लिङ्गव्रहणसम्बन्धरमरणसय पश्चान्मानमनुमानम्‌ । 
गृहीते पक्त रमृते च साध्यसाधनसम्बन्धेऽनुमानं प्रतत इति पश्चा 
त्काज्भाव्युच्यते | चकारः । प्रतयत्तानुमानयेोसतुभ्यबलत्वं समुश्चिनोति । 
यथाथीविनामाचिल्यादथंविनाभावरिलादथं प्रापयस्त्यत्ं प्रमाणम्‌ । तद्वद्‌ 
थविनाभाविसादनमानमपि परिच्दिन्नमथ प्रपयस्रमागमिति । 


तत्र कल्पनापोटढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 
तत्रेति सप्तम्यथं वतमानो निधोरणे वतते । ततोऽयं वाक्यार्थः | 
तन्र तयोः प्रप्यत्तालमानयोरिति समुदायनिद॑शः । प्रप्य मिव्येकदशः | 
तत्र समुदाया्रःय्तेखजास्येकदेशस्य प्रथक्षरणं निधोरणम्‌ । तत्र प्रवय 
स्वमन कल्पनापोढस्वमभ्रान्तत्वं च विधीयते । यत्तद्धवतामभ्माकन्नार्थेषु 


य ८ --- ---~ --- ~ -~~~-- --- ~ ~ "न ~~ ~ ------~------- - --- ~~~ ~~~ ज ०० ०७७अ 


१ दरेविध्यः इति पाटः फ° पुस्तके ख० पुस्तके च विध्यते । मुद्रितपुस्तकस्य 
लम्पादुकस्य सम्मतौ शदिविधंः इति भवितभ्यम्‌ । अस्नाकं मते तु प्रकृतः पाडः एव 
श्लोभनम्‌ । २ 'अ्ञा्नितत्वेनः इष्यशुद्धः पाटः सुद्धितपुस्तकस्य । २ ख० म्यते, 
9 ख० "विज्ञानम्‌! । ‰ कथ्यते । £ खण शगुहीत० । ७ ख० '^पकदेशनिद्‌ शः, । 
८ क° शरस्य, । ९ "चः. इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 


न 


प्रथपपरिच्छेदः & 


सात्तातकारिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कःपनापोटी घान्तस्रयुक्तं द्रष्टम्‌ ¡ न चैतन्म- 
न्तव्यं कल्पनापोढाश्रान्तत्वं चेद्प्रसिद्धं किमन्यस्पस्यतस्य ज्ञानस्य रूपम- 
वशिष्यते । यस्मत्यत्तशब्दवाच्यं `सदनूेतेति । यस्मादिन्द्रियान्बयग्यति- 
रेकानुविघाय्यर्थेपु साद्तात्कारिज्ञानं प्रव्यत्तशब्दवाच्यं सर्वषां सिद्धम्‌ । तद्‌- 
लुलादेन कल्पना पोटाश्रान्तततिधिः। कल्पनाया अपोढमपेतं कल्पनापोढम्‌ । 
कल्पनासभा वरदितमित्यथः | श्रान्तमथ क्रयान्षमे वस्तुरूपेऽविष्यस्तमुख्य- 
ते। अध्रक्रियाकमं चं वतु रपं सन्निरेश्तोपाधिर्धमीःमकम्‌ । तत्र यन्न भ्राम्यति 
तद्श्रान्तम्‌ । एतच्च लत्तणयं भ्िप्रतिपत्तिनिराकरणा्थम्‌ । न तनुमा- 
ननिवर्यथम्‌ । यतः कल्पनापोढधः शेनैवानुमानं निवर्तितम्‌ । तत्रासव्य- 
श्रान्तम्रहणे गनच्दुष्ठदशंनादि प्र्यत्तं कःपनापोटघ्याद्स्यात्‌ । ततो हि 
प्रवृत्तेन वृक्तमाच्रमवाप्यत इति संडाद्‌ कसातसम्यग््ञानम्‌ । कल्पनापोढत्वाश्च 
प्रत्यत्तमिति स्यादाशङ्का । तन्निब्रच्यधेम्रान्तप्रदणम्‌ । तद्धि भरान्तत्वान्न 
्रत्यत्त्‌ । व्रिरूपलिङ्गजत्वाभायाच्च नानुमानप्‌ । न च प्रमाणान्तर- 
मस्ति । अतो गच्छदुनरतदशनादि भिध्याज्ञानमिप्युक्तं भवति । यदि 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो ब्रा दाश्चिरिति चत्‌, न ततो ब्ृ्तावापिः | ना- 
नदिशगामी हि व्रदस्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च वृह्तोऽवाष्यते । 
ततो यदेशो गच्छद्षृक्तो दृष्स्तदेशो नावाप्यते | यदेशश्चावाप्यतै स न 
ष्ट इति । न तसमाक्धिदर्थोऽत्राप्य | ज्ञानान्तरादेव तुं वृ्तादिरर्थोऽ- 
वाप्यते | इत्येवमभ्रान्तप्रहणं विप्रतिपत्तिनियासा्थम्‌ । श्रान्तं ह्यनुमा- 
नम्‌ । रस्वप्रतिभासेऽन्थऽध्यवसायेन प्रवृत्तत्वान्‌ । प्रतयत्तं तु ग्राह्ये रूपे 
न प्रिपयस्तम्‌ । अपि सतरिसंवादकमभ्रान्तमिह प्रदीतव्यम्‌ । यतः सम्य- 
ग्ञानमेव प्रव्यत्तत्‌ | नान्यत्‌ । | 

तन्न सम्यगज्ञानत्तादेवानिसम्बादकप्रे लन्वे पुननविसम्बादकम्रहण 


न~ ---------~--- 
~ 





-----~~~ ~~~ ~ ~~ ~ -- ----~--~ ~~ ----~ ------~ -----~~- ---*-~ ----~ 


१ ख० तस्कक्पनापोहभ्नान्तस्व० । २ प्रकटीक्रियेत । ३ ख० प्रसिद्धं। ४ खं? 
तद्नकरपना० । ५ रहितम्‌ । & भविर्दधम्‌ । ७ “च इति पदं क° पुस्तके नेनोपल- 
भ्यते। ८ क० ख० वर्णास्मकम्‌ । ३ ख० निरासार्थम्‌ । १० प्रासिक्तिरिस्थंः,। 
११ प्राप्यते ज्ञायत हस्यर्थः। १२ ख० च! १३ ((विप्रतिप्रततिनिरासाथ) तथाऽननास्तश्रहणे 
नाप्यनुमाने निवसते कठ्पनापोढग्र्टणं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌, हस्यधिको पाठो विध्यते 
ख० पुस्तक हति ज्ञातव्यम्‌ ! १४ ख० स्वप्रतिभासो (¢ स्वप्रतिमासे) . यर्थाध्क्सायिजं 
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तिष्तरथौजनमेव । एवं हि वाक्याथ स्यान्‌ । प्रत्यक्ञास्यं यद्विसम्बादकं 
ज्ञानं तक्कल्पनापोटमविस्म्बादकं चेति । न चानेन द्विरविसम्बादग्रहणेन 
किञ्चित्‌ । तस्माद धरष्येऽथक्रियात्तमे वस्तुरूपे यदविपर्थश्तं तद श्रान्तमिह 
वेदितव्यंव्‌ । 
कीटशी पुनः कल्पनेह गृह्यत इस्याह- 
अभिरापससभेयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना 


तया रितम्‌ । 
अभिलाप्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्दः । अभिलपेन संसग; 
= 9 € ^~ क 

ज्रमिलापसंसगः । एकस्मिडज्ञानेऽभिषेयाकारस्यामिधानाकारेण सह्‌ ब्राह्या 
कारतया शीलर्नेप्‌ । ततो यदेकस्मिजज्ञानेऽभिषेयौमिधानयोयकासै संनि- 
विष्ट मववस्तदा संसषेऽभिधानामिषेमे मवतः । अभिलापसंसगोय यो- 
ग्रोऽभिषेयाभासो यस्यां प्रतीतो सा तथोक्ता । तत्र काचिसपरतीतिरभि- 
लपेर्न संदष्टामासा भवति । यथा व्युत्पन्नसंकेतस्य घटाथंकल्पना घट- 
शब्दसंसष्टाथोवभासा मवति । काचिक्छमिलपिनासंसष्टाऽप्यभिलापसंस- 
गंयोग्याभासा भवति । यथा बालकप्याव्युपपन्नसंकेतस्य कल्पना । तत्राभि. 
लापसंखष्टामासा कल्पनेव्युक्तावव्युत्पन्नसङ्केतस्य न संगृह्यते । योग्यप्रहे 
तु काऽपि संगृह्यते । यथयप्यमिलापसंसष्ाभासा न भव्ति तदहं जातस्य 
` बालकध्य कल्पना अभिल।पसंसगयोग्यप्रतिभासा तु भवत्येव | या चाभि- 

लापसंसष्टा साऽपि योग्या । तत ''उभयोरपि योग्यप्रहणेन सङ्घः | 
 असत्यमिलापसंसर्गे छतो "“योग्यतावसितिरिति" चेत््‌। अनियतप्रति 
भासत्वात्‌ । अनियतप्रतिभासतं ` च प्रतिभासनियमहेतोर भावात्‌ । प्राह्यो 
र्थो विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कुयोत्‌ । यथा रूपं चक्षुर्विज्ञानं जनय- 
` ` १ श्ञातम्यम्‌। २ खल० अभिलप्य शछ्ातभ्यस्‌ । २ खण अभिरुप्यते । २ भभिरापसंसर्गः, इति पदं क° पुस्तके न 
पिद्ति । ४ कै० खर मरन्‌ । ५ खण अमिधानाभिपषेषथोः । & ख० निविष्टौ। 
| न शर अभिषेषाकारभासः। ८ ख० अभिराप० । ९ भवतिः इति पदं ख० पुस्तके न 
विते ! १० संषष्टामाघा, ख संसृष्प्रमासा ( ° संखृष्ट्रतिभासा) । ११ ख० संगते । 
१९४ लाज्नासा, ख० प्रतिभासा । ,१३ इदं पव्‌ क० पुस्तके न विद्ते। १४ जमिरापसं- 


. सर्णचोरवप्रति भाषाऽभिकापसंखशटयोः । १५ योग्यता, ख० योग्यत्व ० । १६ स्थानम्‌ ¦ 
१४ ब्रसिभातस्वे । 
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श्नियतप्रतिभासं जनयति । विकल्पविज्ञानं खथोन्नोतपद्यते। ततः व्रतिभास- 
नियमहेतोरमावादनियतप्रतिभासम्‌ । 
कुतः पुनरेतद्िकल्पोऽथन्नोत्पयत इति । अथंसंनिधिनिरपेक्षत्वात्‌ । 


बालोऽपि हि यावदृदश्यमानं स्तनं स॒ एवायमिति पूवदृष्टस्वेन न प्रत्यव- 
मृशति तावन्नोपरतरुदितो मुखमपयति स्तने । पू्ेदष्टापरद्छं चार्थमेड़ी- 
कुव्ज्ञानमसन्निदितविषयम्‌ । पूवृष्टस्यासन्निदितत्वात्‌ । असन्निदिव- 
विषयं चाथनिरपे्तप्‌ । श्ननपेक्तं च प्रतिभासनियमदहेतोरभावादनियत- 
प्रतिभासप्‌ । तादृशं चाभिलापसंसगं योग्यम्‌ । इन्द्रियविज्ञानं तु संन्निहि- 
दमात्रप्राहिस्ादथसपेक्तत्‌ । अथस्य च प्रतिभासनियमदेतुत्वान्नियतम्रति- 
भासम्‌ । ततो नाभिललापसंसगयोग्यम्‌ । अत एव सखलच्तणस्यापि वच्य- 
वाचकभावरमभ्युपगम्येतद्धिकल्पकलमुच्यते । 

यद्यपि दि स्लक्तणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्तथाप्यमिलापसंसष्टाथं 
विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्द्रियविज्ञानमथन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌- 
मिल(पसंसगंयोग्यप्रतिभासं भवतीति निर्विकल्पकम्‌ । शरोर््रज्ञानं तर्हि 
शब्द॑स्वलक्षणप्राहि । शब्स्वल्षणं किञ्िद्राय्यं किश्चिद्राचकमित्यभिलाप- 
संसगयेोग्यप्रतिमासं स्यात्‌ । तथा च सथिकः्पकं स्यत्‌ । नेप दोषः 
सत्यपि स्वलक्तेणध्य बाच्यदाचकमभातरे सङ्कतकालदष्तेन गृह्यमाणं स्रलन्तणं 
वाच्यं बाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सङ्केतकालभाविदशेनविषयत्वं 
वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति । 

यथा हि सङ्केतकालभापिदशंनमश् निहद्धं तद्रत्तष्टिषयत्वमप्यथंस्याद्य 
नास्ति । ततः पृच्कालषष्टत्वमपश्यच्छोच्ज्ञानं न गाश्यवाचकभावम्राहि । 
अनेनैव न्यायेन योगिज्ञागमपि सकलशब्दाथौवभासितवेऽपि सङ्खतकाल- 
टष्टताग्रहणान्निविकल्पकमर्‌ । तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शल्यं 
सञ्ज्ञानं यद्श्रान्तं तसप्रत्यत्तमिति परर्णं सम्बन्धः । कलपनापोढतरा्रान्तत्वे 
परस्परसपि्ते प्रत्यक्ञलन्तृणं न प्रत्येकमिति दशयित तया रितं यदश्रान्तं 
तत्परत्यक्तमिति लक्तणयोः परस्परसापेक्तयोः प्रत्यत्तृविषयत्वं दशितमिति 1 


१ विकर्पविह्लानम्‌ । २ स्मरति । २ सञ्चिहितमाश्र° ख० संनिदहिताथंमात्र०। 
9 ख० भ्नोत्रचिज्ञानं। ‰ शाब्द इति पाटः ख० पुस्तफे न विद्यते । ६ शब्दुस्वद्यचुर्ण, 
ख्न० श्रद्‌ स्वलक्षणं च । ७ ज्ञाने, ख० विज्ञानं । ८ ख० पुस्तके भूत्रेण , छिखित 
पुस्तके मूत्रेण )' हष्यधिकः पाठे विद्यते । | | 


1 \ 


१९ न्यायबिन्दुः 
तिमिराशु्रमणनोयानसंक्षोभायनाहितविथमं 
ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 


 तिभिरमच्णोरिप्लवः' । इन्द्रियगत्तमिदं वि्रमकारणम्‌ । आशुभ्रम- 
णमलातादेः । मन्दं हि भरम्यमाणेऽलातादौ न चक्रभ्रान्तिरसयते । 
तदथंमाशुप्रहणिन षिरेष्यते रमणम्‌ । एतञ्च विषयगतं विश्रमकारणप्‌ । 
नावा गमनं नोयानम्‌ । गच्छन्त्यां नाति स्थितस्य गच्छदवृदादिभ्रान्ति- 
रुत्पद्यत इति याग्रहणः्‌ । एतञ्च बाह्याछ्रयस्थितं दिभ्रमक्रारणम्‌ । 
सं्तोभो वातपित्तशलेष्मणाप्र्‌ | दातादिपु दि त्तभं गतेषु ज्यलितस्तम्भादि- 
श्रान्तिरुत्पद्यते । एतच्चाध्यात्संगतं दिथध्रमकारणप्‌ । सर्वैरेव च विभ्रमका- 
रणेरिन्द्रियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगतैरिन्द्रियमेव धिकरव्यम्‌ । अवित 
| इन्द्रिय इन्द्िर्यश्रान्त्ययोगात्‌ । एते संक्तःसपयन्ता आदयो येपां ते 
तथोक्ताः । आदिव्रहणेन काचकामलादय इन्द्रियप्या गृह्यन्ते ¦ आरान- 
यनानयनादयो विषयस्थाः । आगुनयनानयने हि ` कःयमाशेऽलातादाव- 
भ्रिषणदश्डामासा भान्तिभंवति । दस्तियानादयो वाह्याश्रयःथा गाटमर्म- 
प्रहारादय अध्यास्मिकाश्रयस्था पिध्रमहेतवो गृद्यने | तैरनाह्तोः विभ्रमो 
यस्मिस्तत्तथा विधं ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ | 

तदेवं लन्ञणमाख्याय यंरिन्द्रियमेव द्र करिपतं मानसगप्रतयक्ञलक्णे 
च दोष उद्भावितः स्वसं्रेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञान च तेपां धिप्रति. 
` पत्तिनिराकरणाथं प्रकारमेदं प्रस्यचस्य दश॑यन्नाद-- 

तचतविंधम्‌ । 
अ 
इन्द्रियज्ञानम्‌ । 
. इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाभितं यत्तसप्रत्यच्तम्‌ | 


= ~~-----~--------~----~-~~-+ 


. १ नेत्रयोः। २ ख० अम०। ३ हि" हति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ४ ख० 
आम्यमागे) ९ क० अ्रम०। £ उवङिति०, खण उ्वलितरूपं। ७ ख० आध्यात्मिकं 
` आन्तिकारणम्‌ । ८ “दन््ियः हति पाठः ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । ९ "हिः हृति पदं 
ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । १० ख० भरते । ११ ख० एतेः । १२ अनाहतः दूरी 
कृतः । १३ ख० निरासार्थम्‌ । 





[1 
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~ र. इ ९ 
मानसमप्रघ्यत्ते पर्ययो दोप उंद्रावितस्तं निराकनत मानसभ्रत्यत्- 
लक्तणमाह- 


स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दरियन्ञानेन समन- ` 
न्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनोविन्ञानम्‌ । 
सख आस्मीयो धपय इन्द्रियज्ञादस्य' तस्यानन्तरः । न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येत्यनन्तरः । अन्तर्‌ च व्यर्धानं दि्ेपश्चोच्यते । ततश्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्विचीयत्तणसाव्युप्राररयक्तण इन्द्रयविज्ञानयिषयस्य 
गृह्यते । तथा च सतीन्द्रियज्ञानपिपयत्तणदुत्तर क्षण एकसन्तानान्तमृतो 
गररीतः । स सहकारी यष्टन्द्रियविक्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ | द्विविधश्च 
सष्टंकारी । परस्पमेपकारी एककायका 0 च । इह च त्षणिक्रे वस्तुन्यति- 
शायावानायोगारकक्रायकारित्न सदकारी गृह्यते । विपयतिज्ञानाभ्यां हि 
मनो विज्ञानमेकं श्रियम यत्तसतदनयःने परस्परसहकारित्वम्‌ । ईदशेनेन्द्रिय- 
विज्ञानेनालम्बःप्रःययभूतेनापि यागिक्ञानं जन्यते । तन्निरासाथं सम- 
नन्तरप्रसययग्रहणं छरतपं । खमश्नासा ज्ञानव्येनाननम्तरश्चासावव्यवदितव्वेन 
स चौसौ प्रत्ययश्च देतुत्यत्समनन्तरप्रव्ययस्तेन जनितम्‌ | 
तदनेनेकसन्तानान्त्भृतयेरवन्द्रियक्वानमनोज्ञानयोजन्यजनकभवि 
मनोधिज्ञानं प्र्यत्तमित्युक्तं” भरति । ततो येःगिज्ञानं परसन्तानविं 
निरस्तम्‌ । यदा चेन्द्रियज्ञानविपयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तदा 
गृहीतग्रहणादासङ्खि तोऽग्रामास्यदोपो निरस्तः । यद्‌ चेन्द्रियज्ञानविषयो- 
पादेयभूतः त्तणो गृदीतस्तदेन्द्रियज्ञानेनागरृहीतस्य विपयान्तरस्य प्रहणा- 
दन्धबधिराद्यभावदोपप्रसंमो निरस्तः । एतच्च मनोविज्ञानसुपरतव्यापारे 
चश्चुपि प्रव्यक्ञमिष्यते । व्यापारवति तु चक्षुपि यद्रपन्ञानं तत्सवं चक्चु- 
राश्रितमेव । इतरथा चश्चुराश्रितव्याुपपद्धिः कःयचिद्पि चिन्नानरयंः । 
१ ख० मानसे च प्रस्य । २ अन्यवादिभिः । ३ प्रकटीकृतः । ४ ख० विज्ञानस्य 1 
५ (अनन्तरः, इति पदं ख० पुस्तक एवोपरभ्यते । £ विषयविन्ञानाभ्यां हि मनोविज्ञानं, 
० विषधविक्ानाम्यां मनोविक्षानाभ्यां मनोविन्तानम्‌ 1 ७ तदुनयोनं परस्परसदका- 
र्वं, ख० तदनयोः परस्परस्य सहकारिस्विम्‌ । “८ (कृतम, इति पदं ख० पुस्तके 


नैवोपलभ्यते । ९ इवं पदं ख० पुस्तके न विधते । १० द्रति, इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते। ११ अपाकृतं खण्डितमिस्यभिप्रायः। १२ प्राप्तः! १३ ख० ज्ञानस्य } 
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एतश्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रव्यक्तम्‌ । न त्वस्य प्रसाधकमस्ति 
प्रमाणप । पं जातीयकं तद्यदि स्यान्न कश्विदोपः स्यादिति वक्तुं लन्नण- 
मास्यावमस्येति । 

सखसंबेदनमाख्यातुमाद-- 


सक्चित्तचैत्तोनामातमवेदनम्‌ । 

चित्तमर्थमात्रमाहि । चेत्ता विशेषावस्थाभ्राहिणः सुखादयः । सर्वं 
च ते चिन्तचैतताश्च सर्वचित्तचेत्ताः । सुखादय एव स्फुटाजुभवल्ात्सरसंबि- 
दिता; । नान्या चन्तादस्पेव्येतदाशङ्का निवृत््यथं सवग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति 
सा काचिच्विरावस्था यस्यामास्मनः संवेदनं न प्रत्यक स्यात्‌ । येन दहि 
ख्पेणात्मा वेद्यते तद्रपमात्मसं पदन श्र्यत्तत्‌ । इहं च रूपादौ वसुनि 
हश्यमानेऽन्तरः सुखाय्याकारस्तुस्यकालं संतरेयते । न च गृह्यमाणाकारो 
नीलादि; सातादिरूपो वेते इति वक्त शक्यम्‌ । यतो नीलादिः सात- 
हमेणीनुभूयत इति न निश्चीयते । यदि दि सातादिरूपोऽयं नीलादिरजु- 
भूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदा तस्य॒ सातादिरूपत्यम्‌ । यस्मिन्रूपे भ्रतय- 
जप्य सा्ात्कारि्वभ्यापारो विकःपेनानुगम्यते तसप्रस्यक्तम्‌ । न च 
नीलस्य सातशूपस्वमनुगम्यते । तस्मादसातान्नीलादयथोदन्यदेव सातमनु- 
भूयते नीलाञ्चमवकाले । तच्च ल्ानमेव । ततोऽस्ति ज्ञानालुभवः । तन 
ह्ञानरूपं वेदनमार्मनः साक्तात्कारि निचिकल्पकमश्रान्तं च तस्मास्य । 

योगिप्रत्यत्तं उयाख्यातुमाद- 
भृतार्थमावनाप्रकषैषयैन्तजं योगिज्ञान चेति । 
भूतः सदूभूतोऽर्ः । श्रमणेन दृ सद्मूतः । चथा चत्वायी- 


न 

५ बाद्यार्थारितिस्ववादिनां सौन्नान्तिकानां मते वस्तु द्विविधम्‌ । बाह्यमा. 
न्तरद्च । बाह्यं पुनिविधम्‌ । भूतं मोतिकन्च । आन्तरमपि दिविधम्‌ । चित्त 
रच्च । चेशं चेत्िकमपि कथ्यते । भूतं पुथिन्यावयश्चत्वारः परमाणवः । भीतिं रूपा- 
दयशचक्षुरादयश्च । चित्तं वित्तानम्‌ । चेतिकं रप विज्ञानवेदनासंज्ञाषंस्कारसंज्ञकाः पन्न 
-श्कम्धाः । विज्ञानं पुनरहं विघम्‌ । आल्यविज्ञानमहमिस्याकारकम्‌ । प्रधृत्तिविन्ान- 
‡िम्दिथादिजन्यं रूपादिविषयम्‌ । २ वकु श्क्यं, ख० शक्यं वक्त । ६ सातरूपेण, 
° सातानुरूपेण । ४ सातादिरूपः, ख० सतरूपः। ५ "तद्‌, हति पदं ख० पुस्तक 
वोपकछम्प्रते । & तस्च शानरूपं वेव॒नं, ख तरदक्षानस्वरूपवेदनम्‌ । 
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येसंत्यानि । मूताथंस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ | भावनायाः 
प्रकर्षो माव्यमानाथी्भासस्य ज्ञानस्य स्फुटामल्ारम्भः ! प्रकषस्य पयंन्तो 
यदा स्फुटाभत्ममीषदसम्पूणं भवति । यावद्धि फुटाभतमपरिपूणं तावत्त- 
स्य प्रकषगंतिः । सम्पूणं तु यदा तदा नारित प्रकषेगतिः । ततः सम्पूणो- 
वस्थायाः प्राक्तन्यघस्था स्फुटामत्वध्रकषंपर्यन्त उच्यते | तप्मात्पयन्ताद्ञ्ञातं 
भाव्यमानस्य संनिदितस्येव स्फुरतराकारग्राहि ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्तप्‌ । 
तदिह स्फुटामत्ारम्भावस्था भावनाप्रकपः | अश्रकृत्यवदहितमिव यदा 
भान्यमानं वस्तु पश्यति सा प्रकषेपयन्ताघ्स्था | करतलामलकवद्धान्यमा- 
नस्याथस्य यदशनं तय्योगिनः प्रघ्य्तम्‌ । तद्धि स्फुशाभम्‌ । र्फुटामसरादेव 
च निर्विकल्पकम्‌ । विकल्पत्रज्ञानं हि संकेतकालष्प्वेन वस्तु गृहच्छम्द्‌- 
संसर्गयेग्यं गृहीयात्‌ । संकेतकाल च संकरेतकालोः्पन्नज्ञानविषय- 
त्वम्‌ । यथा च पूर्बसन्नं विनष्टं ज्ञानं सम्प्रत्यसत्‌ । तद्रू विनष्टज्ञान- 
त्रिषयस्वमपि सम्प्रति नास्ति वस्तुनः । तदसद्रूपं वस्तुनो गृह्णदसंनिदहि- 
ताथंम्रौहित्वादस्फुरामत्‌ । श्रस्फुटाभत्दिव च सविकल्पकम्‌ । ततः 
सफुटाभव्वाननिर्विकल्पकम्‌ । प्रमाणशुद्धाथप्राहित्वाच्च संबादकप्‌ । अतः 
भरस्यत्तम्‌ । इतरग्रस्यन्वत्‌ । योगः समाधिः । स यत्यास्ति स योगी । 
तस्य ज्ञानं प्रत्यन्तम्‌ । इति शब्दः परिसमाप्तयथः । इयदेव प्रत्यत्तमिति | 

तदेवं प्रत्यक्तस्य कनपनापोढत्वाभ्रान्तलयुक्तघ्य प्रकार भेदं प्रतिपाद्य 
विषयविप्रतिपत्ति निराकतुमाद- 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 


तस्य ` चतुर्विधभ्रत्य्तस्य विषयो वो द्धव्यः । स्वलक्तणप्‌ । स्वमसाधारणं 
लक्षणं तन्तं स्वलक्ञणप्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च त्छमस्ति सामान्यं च | 


¶ चस्वा्या्यसत्यानि दुःखसमुदयनिरोघमागसंञ्चकानि । २ विनिवेशनं स्थापनम्‌ । 
१ "भावनायाः इत्यस्य स्थाने ख पुस्तकस्य “भावनयोः इति पाटोऽश्यद्धः प्रतीयते । 
४ भामाषस्य, ख० अवभाष्ठष्य । ५ गतिः, ख० गमनम्‌ । ई यस्मिन्‌ छार संकेते 
उत्पतते वरिमन्नेव कारे तस्य ज्ञानविषयत्वं संकेतकारोर्पश्रन्ञान विषयत्वम्‌ । 
% ।अर्थ, हति पाठः ख० पुस्तके न विधते । ८ "एव च' हति पाटः खण पुस्तक पएवोपल- 
गे । ९ परितमाप्त्य्थः, स० परिसमात्िवचनम्‌ ) १० चूर्विध०, ख ० चतुर्विधस्य । 
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यदसाधारणं तस्रत्यत्तश्राह्यतर्‌ । द्विविधो हि प्रमाणस्य विषयो प्राहमश्च यदा- 
कारमुत्पद्यते । प्रापणीयश्च यमरध्यैवस्यति । अन्यो हि ब्राह्योऽन्यश्चाभ्यव्‌- 
सेयः । प्रत्यक्षस्य हि त्ञण एको श्राह्यः । ब्रध्यवरसेयस्तु प्रव्यक्तवलोत्प- 
न्नेन निश्चयेन संतान एव । संतान एत च प्रस्यत्तृश्य प्रापणीयः । त्तणस्य 
प्रापयितुमशक्यत्यात्‌ । तथानुमानमपि स्वप्रतिमासेऽन्थंऽनथोध्यवसायेन 
्रवृत्तरनथथराहि । स पुनरारोपिपोऽ्थां गृह्यमाणः स्लक्तणसेनावसीयते 
यतस्ततः स्यलक्तणमध्य वसित प्रव्रत्तिविपयोऽनुमानस्य । अनयस्तु प्राह्यः | 
तदन्न प्रमाणस्य ग्राह्यं विपय दश॑ंयता प्रत्यक्तस्य स्वलत्तणं चिषय उक्तः | 


कः पुनरसौ भरिपयो ज्ञानस्य यः स्लत्तणं प्रतिर्पत्तत्य इत्याह -- 


यस्याथेस्य संनिधानापनिधानाम्यां ज्ञान- 
प्रतिभासभेदस्तत्स्वरक्षणम्‌ | 


अथशब्दो विपयपयोयः । यस्य ज्ञानविपयभ्य । सन्निधानं निकट- 
देशाधस्थानप्‌ । असन्निघानं दृरदेशावस्थानम्‌ । तस्मात्सन्निधानाद्‌- 
सन्निधानाच्च ज्ञानव्रतिभासस्य ग्राह्माकारस्य मेदः स्फुरल्वस्फटलत्वाभ्याप्‌ | 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः "सन्म्फुटमाभासं ज्ञानस्य करोति । अस्- 
न्निहितम्तु योग्यदेशाधस्थित एवारफुरं करोति तत्वलन्तणप्‌ । सवाण्येव 
हि वस्तूनि दूरादरफुटानि दृश्यन्ते । समीपे स्फुटरानि । तान्येव खल- 
त्णानि । 


¶ प्रमाणस्य विषयः, ख० विषयः प्रमाणस्थ । २ अध्यवस्यति ज्ास्यतीव्यर्थः। 
९ यौद्धनये विल्ञानमर्थजनितमर्थां रारमर्थस्य ग्राहकम्‌ 1 तदुरपत्तिमन्तरेण विषयं प्रति 
नियमायोगात्‌ । घटज्ञानं घरादरेवोरपश्चत इत्यर्थः । जनितध्वं विज्ञानस्य प्रमाणस्य वा । 
प्रमाणस्य द्यो विषय पव तस्यार्थाकारस्वम्‌ । तस्य प्रापणीयो विषय एव तस्यां 
ग्ाहकष्वम्‌ । ४ अध्यवसेयोऽथंः । ५ बौद्धमते यस्सत्तव्सवं क्षणिकम्‌ । यदेकस्मिन्‌ 
खणे विद्यते तदद्धितीये षणे विनश्यते । जीषस्य विषयेऽपि त इष्थमेव प्राहुः । एकस्मिन्‌ 
प्रानिस्येकसि्मिन्चणे यो जीवो विद्यते स प्तणान्तरमेव विनश्यते। हितीयनक्तणे तस्य 
सम्तानमाच्रमवक्ञिष्यते । आदानप्रदानादीनां स़्तिरूप्यवहारस्तु संस्काराजायते। 
& न कोऽपि प्रव्यक्तेण क्षणं प्रपयिपुं हक्ष्यः । तस्यात्यन्तसुदप्वात्‌ । भत एवाविधा. 
्रस्ययेन पूर्वं वदिवावभासयन्सन्तान एव प्रस्यकस्य प्रापणीयः । ७ भनर्थाभ्यवसायेन, 
ख» अर्थाभ्ववसायेन । ८ क्षातभ्यः। ९ ज्ञानस्य, ख० क्ञान०। १० सन्‌ , खण्स। 
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कष्मत्पुनः भरत्य्ञविपय एत्र सयलक्तणम्‌ । तथ। हि विक्रल्पषिषयोपि 
वहि श्यात्मक एवावंसीयत इप्याह्‌-- 
तदेव परमाथंसत्‌ । 
परमा्थाऽ्रत्रिममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमाथंसत्‌ । य 
एवाथः सन्निघानासन्निधानाभ्यां स्फुटमःपुटं च प्रतिभासं करेति परमा- 
थंसन्स एव । स एव्र च प्रस्यत्तविपयो यतप्तस्मात्तदेव स्वलणप्‌ । 


कमात्पुनस्तदेव परमाथसदिव्याद-- 


अ्थकियासामथ्यटक्षत्वाद्रतुनः । 

अथ्यत इत्यथः । हेय उपादेयश्च । हेयो हि हातुभिष्यत उपदिय- 
शोपादातुम्‌ । अर्थस्य प्रयोजनस्य क्रिया नित्पत्तिश्तरयां सामथ्य शक्ति्त- 
देव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनस्तदथं क्रिया सामथ्यलक्तणम्‌ । तस्य भावः ! 
तरमाद्रम्त॒ शब्दः परमार्थसत्यः । तदयमर्थो यस्मादथंक्रियासमर्थं 
परमाथंसदुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिमासरय भेदकोऽ- 
थोऽथक्रियासमथेः । तस्मात्स एव परमार्थसत्‌ । तत एव हि प्रयत्त- 
परिपयादथक्रिया प्राप्यते | न विकःपत्रिषयात्‌ । श्त एव यद्यपि विकल्प- 
त्रिषयो रश्य इवावसीयते तथापि न दव्य एव । ततोऽथक्रियाभाषात्‌ | 
रश्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव सखलक्तणं न त्रिकस्पविषयम्‌ । 


अन्यत्पमम्यटक्षणम्‌ । 
एतस्माससलकणाद्यदन्यत्स्वज्लन्णं यो न भति ज्ञानविषयस्तत्सामा- 
न्यलन्तणत्‌ । धिकल्पधिन्चानेनादसीयमानो ह्यथ; सन्निधानासन्निधानाभ्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा ्यरोप्यमागो वह्विरारोपादरसिति । 
आरोपाश्वदूरस्थो निकटस्थश्च । तस्य समारोपितस्थ सन्निगनादसन्ि- 
धानाश्च ज्ञानप्रतिभासस्य न भेदः स्फुरतवेनारफुरसरेन वा | ततः सलन्त- 
णादम्य उच्यते | सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्तणप्‌ । साधारणं ख्ूप- 
9 निश्वीयते। २ "एवः इति पदं ख० पुस्तक शएयोपलम्यते। ह यदेवार्थक्रिया- 
कारी तदेव परमा्ंसत्‌ । निव्यं ना्थक्छियाकारी तन्न तरपरमाथंसव्‌ । ` # तत्सामान्यः, 
खुच्णम्‌ , ख० तस्माष्वामान्यलच्षणम्‌ । <£ नीश्चीयमानः । | 
३ न्या० 
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निष्यः । समारोच्यमाणं हि रूपं सकलवहिसाधारणम्‌ । ततस्त॑त्सामान्य- 
लक्षणम्‌ । 
तश्चानुमानस्य प्राह्यं दशयितुमाद- 
सोऽनुमानस्य विषयः | 
सोऽनुमानस्य विषयो ग्राह्यरूपः । सवोनश्रोऽभिषधेयवल्िङ्गपरिग्रहः । 
सामान्यलक्षणम्‌ । अनुमानस्य विषयं व्याख्यातुकामेनायं स्वल्तृणस्ररूपा- 
ख्यानप्रन्थ वर्तनीयः स्यात्‌ । ततो लाघवार्थं प्रत्यत्तपरिच्छेद एवानु- 
मानविषय उक्तः | 
विषयविग्रतिपत्ति निराङ्ृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतुमाद-- 
तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रमाणफङमथग्रतीतिरूपत्वात्‌ । 
यदेवानन्तरमुक्तं प्रत्यत्तं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । कथं प्रमाणफल. 
मित्याह । अथस्य प्रतीतिरवगंमः । सेव रूपं यस्य भ्रत्यततज्ञानस्य तदरथ- 
्रैतीतिषूपम्‌ । तस्य भावः । तस्मादेतदुक्तं भवति । प्रापकं ज्ञानं प्रमाणं | 
प्रापणशक्तिश्च न केवलाद्थी विनाभाविताद्धवति । बीजाद्यविनाभाविनो- 
पयङ्ककरादेरभ्ापकत्वात्‌ । तस्माद्थोदुरपत्ताश्रप्यस्य ज्ञानश्यास्ति कश्चिद्वश्य- 
कर्तव्यः प्रापकव्यापारः । येन कृतेनाथः प्रापितो भवति । स एव च 
प्रमाणफलम्‌ । यदनुष्ठानास्ापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्तास्मरवृत्ति- 
विषयप्रदशनमेव प्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । तदेव च भरस्यत्तमथ- 
प्रतीतिरूपमथेदंशेनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । 
यदि तर्हि ज्ञानं प्रमितिरूपव्यास्रमाणफलं किं तरि प्रमाणमिव्याद- 
अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणं । 
चर्येन सह्‌ यत्सारूप्यं सार्दश्यमस्य ज्ञानस्य तत्प्रमाणमिह । यस्मा- 
द्विषयाञ्ज्ञनमुदेति तद्विषयसदृशं तद्धर्वति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील- 
सदृशम्‌ । तश्च सारूप्यं सादश्यमाकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते “ । 








१ ततस्वष्छामान्यरुक्षणम्‌ , ख० ततस्तस्मास्सामान्यलश्चणम्‌ । २ पुनः कथनीय 
स्थात्‌ । २३ अवगमो ज्ञानम्‌ । » अर्थात्‌, खण प्राधादर्थात्‌। ५ जर्धदुर्ञन० ख, 
अनर्मे) ६ सादृश्यम्‌ , ख० यत्सादश्यम्‌ । ७ ज्ञानं, खण विल्लानम्‌ 
८ विकनेभर्थंजनितसर्थाकारमर्थस्य च ्माहकमिति यदुक्तं पुरष्तादस्माभिः 
९ "सारूप्यम्‌, इति पदं ख ° पुस्तक एवोपरूभ्यते । १० कथ्यते । 
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नु च ज्ञानादन्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च सति कदेव इनं 


प्रमाणम्‌ । तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं सकन खोपपयक्ते । 
तत्कथं साप्यप्रमाणमित्याद- 


तद्रशादथप्रतीतिपिदेरिति । 

तदिति सारूप्यं तस्य वशात्सारूप्यसामथ्यीत्‌ । व्यथ॑स्य प्रतीतिरष- 
बोधस्तस्याः सिद्धिः । तस्सिद्धेः कारणात्‌ । श्रथस्य प्रतीतिरूपं प्रयतत 
विज्ञानं सारूप्यव्रशास्सिष्यति प्रतीतं भवतीप्यर्थः । नीलनिमीसं हि विज्ञानं 
यतस्तत्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो विज्ञान- 
मुस्प्ते न तद्रशात्तञज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापयितुम्‌ । नील- 
सदृशं स्नुभूयमानं नीलस्य सपरेदनमवस्थाप्यते ! न चात्र जन्यजनक- 
भाषनिबन्धनः साध्यसाधनभावः येनेकस्मिन्वस्तुनि षिरोधः स्यात्‌ । अपि 
तु ठयवस्थाप्यन्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किचिद्रूपं प्रमाणं 
किंचिःप्रमाणफलं न विर्ध्यते । व्यवस्थापनहेतुर्हिं सारूप्यम्‌ । तस्य 
ज्ञानस्य व्यवस्थाप्य च नीलसवेद्नरूपम्‌ । उयवस्थाप्यन्यवस्थापकभावोऽपि 
कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेदुच्यते । सदृशमनुभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य प्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन । तस्मात्सारूप्यमनुभूतं व्यव्‌- 
स्थापनहेतुः । निश्चयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीलसंबेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यम्‌ । तस्मादसारूप्यव्याघृ्या सारूप्य ज्ञानस्य उ्यवस्थापनहेतुः । 
अनीलबोधन्याघृृ्या च नीलब।घरूपत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । व्यवरथापकश्च 
विकल्पग्रव्ययः प्रत्यत्तबलोप्पन्नो द्रष्टव्यः । 

ननु निर्विकल्पकत्वासरत्यत्तमेव नीलबोधरूपस्वेनात्मानमवस्थापयितु 
शक्रोति । निश्चयप्रत्ययेनाव्यवस्थापिदं सदपि नीलबोधशूपं विज्ञानम- 
सत्कलपमेव । तस्मानिश्चयेन नीलबे। धरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं नीलबो- 
धात्मना सद्धवति । तस्मादभ्यवसायं क्ुरदेव प्रत्यत्तं प्रमाणं भवति । 


~= 


[व 


१ तशििदधः, ख० ततः सिद्धः! २ विज्ञानम्‌, खम क्ञानम । २ यत्र स्वेकतिमिश्व 
वस्तुनि जन्यजनकमभावनिबन्धनः साध्यक्ताघनमावो भवति तत्र विरोध आपद्यते । 
अन्न तु ऽ्थवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽस्ति। अत एवात्र ज क्थिद्टिसे्ः\, २ (हति 
दति पदं ख० पुस्तक एकोपरुम्यते। । 
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छ्यकरेते त्वध्यवसाये नीलबोधशूपत्वेनाव्ययस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ । 
तथा च प्रमाणफलमथीधिगमरूपल्यमनिः्पन्नम्‌ | अतः साधकतमत्वामा- 
वास्प्रमाणमेव न स्याञ््ञानत्‌ । जनितेन त्वध्यत्रसायेन सारूप्यवशान्नील- 
बोधरूपे ज्ञाचेऽवस्यःप्यमाने सारूप्यं उयदरथापनदेतुतासमाणं सिद्धं 
भव्रति । यदयेवमध्यवसायसहितमेच प्रत्युः प्रमाणं स्यान्न केवलमिति चेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ । यसमा प्र.यःबलेतपन्नेनाध्यवसायेन दृष्टस नाऽर्थोऽवसीयतै 
नोपरेक्षितसेन । दर्शनं चाथ्ादात्करणाख्यं प्रत्यततव्यापारः । उस्रेतणं 
ठ विकल्पव्यापारः । वथा दि पर्तमथं धरिकत्पयन्त उप्र्ताग्हेन तु 
पश्याम दटयुःरत्तातमकं निकसपव्यापारमनुभादयय्यन्ति । तस्मारस्यन्यापारं 
तिरस्छृत्य प्र यत्तव्यापारमादश्यति । यत्रार्थ प्रत्यद्वपूरकोऽध्यवसायस्तत्र 
्रतयत्तं फेवलमेव प्रमाणत्‌ ॥ 


[५ ) (क र य 
हति न्यायबन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छदः समाप्षः ॥ 








१ रूपष्वं, ख० रूपम्‌। २ अवस्थाप्यमाने, ख० ष्यवस्थाप्यमाने। २ द्शेनं, ख° 
अवृक ( ® ववेनादृकतैनं)। ४ त्तु, हति पाठो खण पुस्तङे नेवोपरम्यते। ५ भवस्य. 
न्ति, ख० अष्यवस्यन्ति 1 १ "मङ्गछमस्तु' इम्यधिको पाठो विद्यते ॐ० पुस्तके । ख* 
“हति भाचा्थधमोक्तःविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः पव्यङपरिच्छेवुः + 


अथ हितीयपरिच्छेदः। 
` एवं प्रत्यत्तव्यास्यायानुपानं व्यास्यःतुमाइई- 
अनुमानं द्विधा । 
द्रिप्रकारकम्‌ । अध्रानुमानलक्तणे वक्तव्ये किमस्मास्रकारभेदः 
थ्यते | उच्यते | पराथोनुषानं शद्दत्णएक स्यधोनुमानं तु त्ञानात्मकप्‌। 
तयोरत्यन्वभे दानक लक्तणमस्ति । ततध्वयोः प्रविनियतं लत्तगमाख्यातुं 
प्रकारभेदः कथ्यते | प्रकारमेरो हि व्यक्त्मिदः | व्यक्तिभेदे च कथिते 
प्रतित्यक्तिनियतं लक्तगं शक्ये दक्तुत्‌ । नान्या । ततो लक्तगनिर्दृशा- 
्गपेष प्रकारभेरकथनम्‌ । अशक्यतां च प्रकारमेदकथनमन्तरेभ लक्तण- 
निरदशस्य ज्ञाता प्राक्प्रकारयेदः कथ्यत इति । 
कि पुनस्तदवेविध्यमित्याह-- 
स्वार्थं परार्थं च। 
स्वस्मादिदं खाथम्‌ । येन स्ययं प्रतिपद्यते तत्छाथम्‌ । परस्मादिदं 
पराथम्‌ । येन परं प्रतिपादयति ततपराथम्‌ । 
तत्र खा त्रिरूपा्िङ्गयदनुमेये ज्ञनं तदनुमानम्‌ । 
तत्र तयोः स्वा्थपराथानुमानयोमध्ये स्माथ ज्ञानं किविशष्टमित्याह- 
त्रिरूपादिति | च्रीणि ह्पाणि यस्य वदेयमागलक्तेणानि तचिरूपम्‌ । 
लिङ्गधते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्ग न्‌ । तप्माल्विरूपाल्लिङ्गायञ्नातं ज्ञान- 
भिति । एतद्धेतुढारेण धिशेषणम्‌ । तच्िरूपाञ्च लिङ्गास्विरूपालिङ्गालम्ब- 
नमप्युद्यत इति विशिनष्टि । अनुमेय इति । एतश्च पिपयद्वारेण विश 
पण्‌ । व्रिष्टपाल्ि्गा दु सन्नमनुग्रेयालम्बनं ज्ञानं तस्घ्वाथंमनुमानमिति 
लक्तगविप्रतिपत्ति निराक्रःय फज्ञिप्रतिपत्ति निराकतुमाद- 
प्रमाणफट ठ ‰वद्धराव्राषप प्रत्यक्षवत्‌ | 
प्रमाणस्य यत्फल्ञं तप्य या उ्यस्थात्रानुमानेऽपि प्रयतत बरभत्यत्त॒ इव 


१ ब्यास्यातुक्ामः। रे प्रिमिन्नघ्वात्‌। ३ निश्वतम्‌। ४ कथयितुम्‌ । ५ निद 
क्षाथमेव । & प्र्प्रस्प्रव्यत् हव । सिखिवपुस्तकूयोः प्रप्यच्च हव प्रस्यद्चवत्‌। सम्म. 
वतोऽनाचश्यरूतवायं पाडः न स्तः) 
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वेदितव्या । यथा हिं नीनलसषूपं प्रत्यचृभनुभूयकानं नीलबोधरूपमवस्था- 
प्यते । तेन नीलसाहूप्यं ज्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ । नीलबोधरूपं तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ । तद्रदूनुमयनं नीलाकारमुत्पयमानं नील- 
बोधशपसवस्थाप्यते । तेन नीलसाषहप्यमस्य प्रमाणम्‌ । नीलविकल्पनरूपं 
सस्यं प्रमाणफलम्‌ । साह्प्यवशाद्धि तन्नीलप्रतीतिरूपं सिध्यति | नान्यथेति | 
एवमिह संख्यालक्तणफलविप्रतिपत्तयः । प्रस्यत्तपरिच्छेदे तु गोचरवि. 
प्रतिपत्तिर्निराक्रता | 
लक्तणनिदंशग्रसङ्खेन तु त्रिखूपं लिङ्गं प्रस्तुतम्‌ ¦ तदेव भ्याख्यातुमाद- 
्ररूप्यम्‌ पुनः 
लिङ्गस्य यत््ररूप्यं यानि त्रीणि पाणि तदिदमुच्यल इति शेषः | 
किं पुनस्तत्वेरूप्यमित्याह-- 
लिङ्कस्यानुमेये समेव । 
अनुमेय वदयमाणलन्तणम्‌ । तस्पिह्लिङ्गस्य स्त्रमेव निश्चितमेकं 
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तम्‌ | यथा बोजमङ्खकुरस्य । अरष्राद्धमादप्रेरप्रतिपत्तेः । नापि स्वविषय- 
ज्ञानापेत्तं परोक्ताथप्रकाशनम्‌ । यथा प्रदीपो घटादेः | टष्टादप्यनिश्चित- 
सम्बन्धादभ्रतिपत्तेः । तस्मात्परोक्ञाथनान्तरीयकतया निश्वयनमेव लिङ्खस्य 
परोक्ताथप्रतिपादनव्यापारः । नापरः कथित्‌ । श्रतोऽन्वयग्यतिरेकपक्षभम- 
खनिन्चयो लिङ्गग्यापारात्मकत्वादवश्यकततेव्य इति सर्वेषु रूपेषु निश्चित- 
परहणमपेक्तणीयम्‌ । तत्र सच्वचनेनासिद्धं चाक्षुषत्वादि निर्वप्‌ । णव- 
कारेण पक्तेकदेशासिद्धः निरस्तो हेतः । यथा चेतनाश्तरवः स्वापादिति । 
पत्तीकृतेषु तरुषु पत्रसंकोचलच्णः स्वाप एकदेशेन सिद्धः । न हि सरवे 
वृत्ता रात्रो पत्रसंकोचभाजः । किं तु केचिदेव । सत्ववचनस्य पश्चत्करिते 


१ पदमिदं ख० पुस्तकं न विद्ते, २ यद्यपि सूत्रमिद्मपरिपू्णमिवावरोक्ष्यते 
कारि नात्र द्वितीयं सूत्र स्थापयितुं शक्नुमस्तावन्मात्रस्येव त्रेरूष्यध्वाभावाव्‌ | 
३ "तत्रः हेतिं पदु कर पुरस्ते नेवोपरभ्यते । ० निरस्तम्‌, खः निक्द्िम्‌। 
५ निरस्तो हेतुः दति पाठः ख पुस्तक पुव किते ।, 
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नैवकारेणासाधारणो धर्मा निरस्तः । यदि छनुमेय एव स्मिति छुयौ- 
चवावणल्ममेव हेतुः स्यात्‌ । निश्ितप्रहणेन संदिग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः । 


सपक्ष एव सखम्‌ । 

सपन्तो वदयमाणलक्षणः । तस्मिन्नेव सत्वं निधितं द्वितीयं रूपम्‌ | 
इहापि सत्छप्रहणेन विरद्धो निरस्तः । स दहि नास्ति सपन्ते । एवकारेण 
साध।रणानैकान्तिकः । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । सं हि न सपन्त 
एव वतते किं तूभूयत्रोपि । स्सप्रहणातपूत्री्रधारणवचनेन सपन्तव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयन्नानन्तरीयकस्य देतुच्छं कथितम्‌ । पश्चाद्वधारणे 
त्वयंमथंः स्यात्‌ । सपन्ते स्मेव यस्य स हेतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकत्वं 
न हेतुः स्यात्‌ । निध्िर्तवचनेन संदिग्धान्वयोऽनैकान्तिको निरस्तः | 
यथा सवज्ञः कश्चिदक्ततवौत्‌ । वक्तखं हि सपर्े सवेज्ञे संदिग्धम्‌ । 


असपक्षे चासचमेव निधितम्‌ | 


असपन्ञो वदयमाणलक्तणः । तस्मिन्नसक्समेव निशितं वतीयं रूपम्‌ । 
तत्रासच्छग्रहणेन विरुद्ध्य निरासः । षिहद्धो दि विपक्तेऽस्ि । एव्रकारेण 
साधारणस्य विपत्तेकदेशव्त्तर्निरासः । नित्यं; शब्दः कृतकस्वात्‌ खवत्‌' | 
भ्रयतनानन्तरीयकतवे साध्ये ्यनित्यतयं विपततेकदेो विद्यदादावस्त्याकाशादौ 
नास्ति । ततो नियमेनास्य निरासः । ` असच्छवचनःतपूस्मिन्नवधारणेऽ- 
यमथ: स्यात्‌ । विपक्ञ एव यो नास्ति स हेतुः । तथा च प्रयत्रानन्तरी- 
यकत्वं सपक्ञेऽपि ˆ सर्वत्र नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूत्रं न 
कृतप्‌ । निश्ितप्रहणेन संदिग्वविपक्तऽयाधृत्तिकोऽनेकान्तिको निरस्तः । 


+ 
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१ कुर्यात्‌, खण ब्रयात्‌ । २ विरद: । २ वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोप रुभ्यते। 
४ खाश्वारणानेकान्तिकः । ५ पके सपक्ते च । & क० पुस्तके 'सपच्तव्यापिसत्ताकस्यः 
इरयस्य स्थाने 'सपश्चऽबयापिसत्ताकस्य, हति पाटो विद्यते । यच्च मुद्धितपुस्वकस्य 
सम्पादकस्थ सम्मतौ सपक्ष, हव्यस्य "सप्ता" इति संस्कृत रूपोऽस्ति । अस्माकं सम्मतौ 
तु “ऽहि चिद्ोऽप्तावधानतयेव केनचि्ञेखकेन प्रयुक्छः। ७ तु. फ° हि। ८ निशि. 
तवचनेन, क> निश्रयवचनेन । ९ यद्यप्यमरकोहे 'सर्व्॑ञस्युगतो बुद्धो" इत्येवमादि. 
रिखितमस्ति, वथापि प्र्यकानुमानप्रमाणवादिनस्ते वौद्धाः न कश्चिस्सर्वक्ृमामनेन्ति । 
१० वाक्यनिदं ख० पुस्तक एबोपरम्यते । ११ आकाशवत्‌ । १२ अ्तस्ववचनाव, ख 
जसस्वकाम्दात्‌। १२ इदं पदं स० पुस्तकेभेवोपरुभ्यते । 
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ननु च सप्त एव सत्वभित्युक्ते पिपक्तेऽसन्समेदेति गम्यत एव्र 1 
तक्किमथ पुनरुभयेःरुपादानं कृन्‌ । तदुंय्योे । अन्त्रयो व्यतिरेको बा 
नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दर्शयतु दयेरप्युपादानं कृतम्‌ । 
अनियमे दि योरपि प्रयोगेऽयमथं; स्यान्‌ ] सपन्ते योऽस्ति विपत्ते च 
नास्ति स हेतुरिति | तथा च सति स श्ममःतःपुत्रत्याहृश्यमानपूत्ररदिति 
तत्पुत्रं हेतुः स्यात्‌ । तम्मान्नियमपतःस्दान्यव्यतिरेकयोः प्रयोगः 
कत्तव्य । येन प्रतियन्धो गम्येत साधनस्य साध्परेन । नियमवतोश्च 
प्रयोरोऽवश्यक्न्तव्ये द्वयोरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवानेपःन्बयो 
व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्तणाथं द्योरुपादानमिति | 

व्रेखूप्यकथनप्र सङ्घे तानुमेयः सपतो भिपक्तश्चे क्तः । तेषां लन्ञणं 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽनुमेय इत्याद- | 

अनुमेयोऽत्रं जिक्ञाितविदोषो धर्मी | 

अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये धम्यनु्रेयः। अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्ति- 
काज्ञे सयुद्रायोमनुप्रेयः । व्याप्निनिश्चयकाते तु धर्मोऽनु्रेय इति दशयितु- 
मत्रग्रहणप्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो षिश्नेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः ! 

कः सपत्तः- 
साध्यधमेसामान्येन समानोऽश्रः सपक्षः । 
समानोऽथंः सपक्तः । समानः सदटथो येऽथः पत्तेण सं सपत्त 
उक्त उपचारात्‌ । समानशब्दरेन पिशेव्यो । समानः पत्तः सपन्त; | 
समानस्य च सशब्दादेशः । स्यदेतत्‌ । किं तसक्तसपक्तयोः सामान्यं" 
येन समानः सपक्तः पत्तेणेःयाह । सध्यधमसामान्येनेति । साध्यश्चा- 


१ तदुच्यते, ख० उच्यते! २.अपि, हति पदं ख पुस्तके नेवोषरभ्यते। 
३ अनियमे, ख० अनियते । ४ प्रयोक्तव्यः, कण कतेञ्यः। $ स्वार्थानुमानटश्णे । 
& "्पर्वतोऽयमनिमान्धूम दसा दव्यस्मिश्रनुमाने पूपरन्नोधमीं वहिरनुमेयः साध्य. 
श्वात्‌ । ७ शब्दो निस्य छत करवा + हेन्यसिमन्ननुमाने शञदे निष्य्वं साध्यते । अत 
एवात्र शब्दो नित्यः, इति सममुदाय)ऽनुमेयः साध्यत्वात्‌ । ८श्यत्र यत्र घूमस्तत्र तवर 
वद्धिः, यत्र वह्िर्नारिकि तत्र धूमोऽपि नाप्ति' हमि ष्याक्ची धृप्रसद्रवेऽञ्चिपद्धावो साध्यः। 
धूमोऽत्र वह्वधं्मोऽर्ति । स एवात्र साध्यः । भत एव भ्याप्तनिश्ववकाङे धर्मोऽनुमेयः। 
९ हदं पदं 5० पुस्तके न विद्यते । १० सामान्यम्‌, ख० साम्षम्‌ । । 
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सावसिद्धसराद्धमेश्च पराधितसरास्साध्यधमे; । न च विरोषः साध्यः | 
अपितु सामान्यम्‌ । श्त इह सामान्यं साध्यमुक्तप्‌ । साध्यधमश्चासौ 
सामान्यं चेति साध्यधमंसामान्येन समानः पक्तेण सप्त॒ इत्यथः । 

कोऽपपन्त इत्या- 
दोर 
न्‌ स्पक्षाऽतपक्षः | 
न सपन्ञोऽसपन्ञः । सपन्तो यो न मवति सोऽसपन्तः 
कश्च सप्तो न भवति- 


ततोऽन्यस्तद्िरुदस्तद्भावश्वेति । 
ततः सपत्तादन्यः । तेन चं विरुद्धः । तस्य च सपक्तस्याभावः । 
सपन्ञादन्यत्ं तद्धिरुद्धतवं च न तावसत्येतुं शक्यं यावत्सपक्स्वभावाभानो 
न विज्ञातः । तस्मादन्यस्वविरुद्धलभ्रतीतिसामथ्योत्सपक्ञाभावल्पौ प्रतीता- 
वन्यचिर्द्धौ । ततोऽभावः सात्तातसपन्ञाभावरूपः प्रतीयते । अन्यविरशद्धो 
तु सामथ्योद्भावरूपौ प्रतीयेते । ततखयाणामप्यसपक्तत्वम्‌ । 


त्रिरूपाणि च । 
उक्तेन त्रेरूप्येण चिरूपाणि च त्रीण्ये लिङ्गानीति चकारो वक्छ्या- 
न्तरसमुश्चयाथं; । त्रेरूप्यमादौ प्रष्टं व्रिरूपाणि च लिङ्गानि परेण । 
तत्र तैरूप्यमुक्तम्‌ । त्रिरूपाणि चोच्यन्ते । 


त्रीण्येव च लिङ्गानि 


त्रीर्येव चिरूपाणि लिङ्गानि । त्रयख्िरूपलिङ्गप्रकारा इत्यथः । 


कानि पुनस्तानीव्याह - 
अनपर्न्धिः स्वभावका्ये चेति । 
प्रतिषेभ्यस्य साध्यस्यानुपलब्धिश्िरूपा । षिघेयस्य साध्यस्य स्वभाव- 
खिरूपः । काय च | | 


1 





१ “च, इति पदं ख० पुस्तके न विधते । -२ तद्िश्दस्वं, ख० च विश्वम्‌ +. `- 
४ न्या० 


२६ न्यायबिन्दुः 


अलुपलब्धिमुदादतुमाह- 
 तत्रानुपरुड्धि्यैथा न प्रदेशविशेषे कचि 


उपरुन्धिलक्षणप्रापतस्यानुपरुब्धेरिति । 

यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशना्थम्‌ । यथेयमनुपलब्धिस्तथान्यापि । 
न त्ियमेवेव्यर्थः । प्रदेश एकदेशः । षिशिष्यत इति विशेषः प्रतिपत्तु 
त्यतः । तादृशश्च न सर्वः प्रदेशः । तदाह कचिदिति । प्रतिपतृभ्रत्यकते 
कचिदेव प्रदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । उपलंब्धिज्ञोनम्‌ । 
तस्या लक्षणं जनिका सामभ्री । तया ह्यनुपलन्धिलेदयते । तसप्राप्रोऽर्था 
जनकत्वेन सामग्रथन्तमीवादुपलन्धिलक्तणप्रापो दृश्य इत्यथः | तस्यानुप- 
लब्धेरित्ययं हेतुः । श्रथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दृश्यः । दश्यल्- 
समारोपादसन्नपि दृश्य उच्यते । यश्चैवं संभाव्यते यद्यसावत्र भवेद्‌ श्य 
एष भवेदिति स तत्राविद्यमानोऽपि दृश्यः समारोप्य; । कश्चैवं संभाव्यः | 
यस्य समध्राणि खालम्बनदशंनकारणानि भवन्ति । कदा च तानि 
सममराणि गम्यन्ते | यदेकज्ञानसंसर्गिवस्त्वन्तरोपलम्भः । एकेन्द्रियज्ञानम्राह्य 
लोचनादिप्रणिधानामिमुखं वस्तुदरयमन्योन्यापेन्तमेकन्ञानसंसर्मिं कथ्यते । 
तयोर्हि सतोनैकनियता भवति प्रतिपत्तिः । योग्यताया योर प्यविशिष्टत्वात्‌ । 
तस्मादेकज्ञानसंसर्मिणि टश्यमाने सस्येकस्मिन्नितरत्समग्रदशनसामभ्रीकं 
यदि भवेद्‌ दृश्यमेव मवेदिति संभावितं दश्यमारोप्यते । तस्याुपलम्भो 
हश्यानुपलम्भः । तस्मात्स एव घंटविविक्तप्र दे शस्तदालम्बनं च ज्ञानं 
हृश्यान॒पलम्भनिश्चयदेतुवाद्‌ दश्यानुपलम्भ उच्यते । याबद्धथेकज्ञानसंसर्गि 
वतुं न निशितं तञ्ज्ञानं च न तावदुदश्यानुपलम्भनिश्वयरः । ततो वर्त्व- 
व्यनुपलम्भ उच्यते तञ्ज्ञानं च । दशननिचृत्तिमात्रं तु स्वयमनिधितत्वाद- 
गभक्षम्‌ । ततो दृश्यघटरदितः प्रदेशस्तञ्जञानं च वचनसामभ्यौदेव 
टश्यानुपलम्भरूपमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 


$ उपरूब्धिर्लानम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका सामग्री, क० उपरूभ्धिज्ञानं तस्य 
छष्चणं । जनिका सामग्री । २ कथ्यते, ख० गभ्यते। ३ दश्यं, खर दर्यत्वम्‌ । 
® धटविविचछ०, ख० घटादिविविक्छ । ५ वस्तु न निशितं तञ्ज्ञानं च, ख° वस्तु तज्ज्ञानं 
चा ( शद्चद्धः ) न तिश्रितमु । ६ ततो इर्यक्टरहितः, ख० तादञ्षघटरहितः । 


कि 
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का पुनरुपलब्धिलन्तणप्रापरिरिव्याद- 
उपटन्धिरक्षणप्राधिरुपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्थं 
स्वभावविशेषश्च | 


उपलन्धिलन्तणप्रापिरुपलन्धिलक्तणप्रप्रखं घटस्य । उपलम्भप्रत्यया- 
न्तरसाकल्यमिति । ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये च चक्षुरादयः । 
घटादुहश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । तेषां साकल्यं संनिधिः | स्वभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विशेषो विशिष्ट इत्यथः । तदयं विशिष्टः 
स्यावः प्रव्ययान्तर साकल्यं चैतदु्युपलम्धिलक्तणप्राप्तसवे घटा दे द्रष्टव्यम्‌ । 


कीटशः स्वभावविशेष इत्याह- 
यः स्वभावः सत्छ्न्येषूपरम्भप्रत्ययेषु यत्प्यक्ष 
एव भवति स स्वभावः| 


सत्सिव्यादि । उपलभ्भस्य यानि घटाद्‌ टश्यासत्ययान्तराणि तेषु 
सत्सु विद्यमानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्रस्यत्त एव भवति स॒ सखभावविशेषः । 
तदयमच्राथंः । एकमप्रतिपन्तपेक्तमिदं प्रव्यत्तलक्तणम्‌ । तथा च सति द्रष्टु 
्रवृत्तस्येकस्य द्रषटुटेश्यमान उभयवीन्भावः । १ । भदश्यमानारतु देश- 
कालस्वभावविप्रकृष्टाः स्वभावविशेषरदहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । 
दि प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिहिताः । अतश्च संनिहिताय दरं 
प्रवृत्तः सः । २ । दरष्टमप्रवरत्तस्य तु यग्यदेशस्था अपिद्रष्टुंते न शक्याः 
प्रत्ययान्तरवैकल्यवन्तः सखभावविशेषयुक्तास्तु । ३ । दूरदेशकालास्तूभय- 
विकलाः । ¢ । तदेवं पश्यत; कध्यचिन्न प्रत्ययान्तरविकलो नामे । १ । 
स्वभावविरोषविकलस्तु भवेत्‌ । २ । श्रपश्यतस्तु शक्यो दष्टं योग्यदेशरथः 
्र्ययान्तरषिकलः । ३ । अन्ये तूभयविकला इति । ४. । 


न म न ज ककम 
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१ उपलम्भग्रष्ययान्वरदाकल्यस्वभावविशेषवान्‌ 1 २ क० पुस्तकस्य 'शातश्च' इति 
पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । ख० अतश्च सन्निहिता यदद्ष्टु प्रवृत्ताः ( भश्यद्धः>9 स। 
३ पश्यतः कस्यचित्‌ पुरषस्य न प्रस्ययान्तरविकर्वं भवति । ४ ख० पुस्वकेऽन्राह्ा 
न विध्यन्ते । 


२८ न्यायविन्दुः 


अनुपलब्धिमुदाहस्य सखभावयुदाहतमाह- 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुः | 
स्वभाषो हेतुरिति सम्बन्धः । कीदृशो दतु; साध्यस्येवं सभाव 
इत्याह । सखस्यात्मनः सत्ता सेव केवला स्वसत्तामात्रम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
भवितुं शीलं यस्येति । यो देतोरात्मनः सत्तामयेददय विद्यमानो भवति न 
तु हेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं कच्चिद्धेतुमपेक्तते स॒ स्सत्तामात्रभावी साध्यः | 
तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स खभावः । तस्य साध्यस्य नान्यः | 
उदह्रणम्‌- 
यथा ब्रक्षोऽय हिरापालादिति | 
अयमिति धर्मी । वृत्त इति साध्यम्‌ । शिशपात्वादिति हेतुः । 
तदयमर्थां वृक्तव्यवहार योग्योऽयं शिशपाग्यवहार योग्यत्यादिति । तन्न प्रचुर- 
शिशपे देशेऽविदितशिशपाञ्यव्रहारो जडो यदा केनचिदुच्वां शिशपामपा- 
दुरश्योच्यते अयं वृत्त इति तदासौ जाड्याच्िशपाया उश्वल्यमपि वृक्तव्य- 
वहार निमित्तमवस्यति । तदा यामेवानु्चां शिशंपां पश्यति तामेवावर्हमव- 
स्यति । सं मूढः शिशपारपमात्रनिमितत वरत्तव्यवहारे प्रवयते । नोश्चत्वादि 
निमित्तान्तरमिह ब्रक्व्यव्रहारस्य । श्पि तु शिशपात्वमाघ्रं निमित्तं शिश- 
पागतशाखादिमन्छं निमित्तमित्यथंः; । 
कायमुदाहुमाह-- 
कायं यथाचिरत्र घुमादिति | 
।  “अभ्िरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धमी । धूमादिति हेतुः । कायकारण- 
भावो लोके `श्रत्यक्तानुपलम्भनिबन्धनः प्रतीत इति न स्वभावध्येव कायंर्य 
लच्तणन्युक्तम्‌ । 


१ साध्यस्यैव स्वभाव, ख० साध्यस्य मावः । २ इदं पदं क० पुस्तके नेवोपरभ्यते। 
३ शिशषप०, कण प्रथमस्थाने 'सिसप' द्वितीयस्थाने च श ज्ञिश्प, इति छिखति । हितीयः. 
परक्ताघप्यिद्मेव, श्रचुरसिसपे, किन्तु अविदितशिश्पा०।' ४ यदा, ख० यथा।५ उपा- 
दुर्य, ख० उपदुश्यं। ६ बृष्षभ्यवहारनिभमित्त, खण वृष्षष्यवहारस्य निमितम्‌ । 
७ ्िंश्चपां पश्यति, खञ पश्यति शिक्षाम्‌ । ८ अबु, क० अष्रद्ष्वम्‌ । ९ख० 
युस्ते त मृदः, दव्यरयानन्तरं हति विरामः प्रयुक्तः । १० भभ्चिरिति, क० वहिरिति। 
११ प्रस्यक्षानुपर्मनि बन्धनः, ख० प्रष्यक्ञानुपरम्मः निबन्धनम्‌ । 
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नतु त्रिरूपत्वादेकमेष लिङ्गमयुक्तम्‌ । अथ प्रकारभेदाद्भेदः । एषं 

सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्ालितवमयुक्तमित्याद-- 
अत्र द्वौ वस्तुसाधनौ । 

अत्रेति एषु त्रिषु हेतुषु मध्ये दौ देतु वस्तुसाधनौ विषैः साघनौ 

गमको | 
एकः प्रतिषेघहेतः । 

एक; प्रतिवेधस्य देतु्ममकः । प्रतिषेध इति चाभौषोऽभावव्यवरहार- 
क्तो द्रष्टव्य; | तदयमर्थो हेतुः साध्यसिद्धचथ्वाससाध्याङ्गम्‌ । साध्य 
प्रधानम्‌ । अतश्च साध्योपकरणस्य हेतोः प्रधानसाध्यमेदाद्धेदो न खरूप- 
भेदात्‌ । साध्यश्च कथिद्धिधिः कश्चिसरतिषेधः । विधिप्रतिषेघयोश्च 
परस्परपरिहारेणावस्थानात्त्योदितू भिन्नौ । विधिरपि कध्चिद्धेतोभिन्नः कथि- 
दभिन्न; । मेदामेदयोरप्यन्योन्यत्यागेनासर्थितरभिन्नौ देत्‌ । ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधाद्धेतमो भिन्ना न तु स्वत एवेति । 

कप्मासपुनखयाणां हेतुं कस्माश्चान्येषामहेटुत्वमिस्याशद्धथ यथा 
त्रयाणामेव हेतुलखमन्येपां चाहेतुत्वं तदुभयं दशयत॒माह- 

स्वभावगप्रतिबन्धे हि स्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 

स्वभावेन प्रतिबन्धः समावप्र्तिबन्धः । साधनं कृतेति समासः । 
सथभाव्रप्रतिबद्धस्ं प्रतिबद्धस्भावत्वमित्यर्थः । कारणे स्वभावे च साध्ये 
लभावेन प्रतिबन्धः कायेखभावयोरविरिष्ट दत्येकेन समासेन योरपि 
संग्रह; । हि्यस्माद्ं । यस्माल्छमावप्रतिबन्ये सति साधनाः साध्याथं 
गमयेत्तस्माल्रयाणां गमकत्वमन्येषामगमकलयम्‌ । 

कस्पात्पुनःसखभावप्रतित्न्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेव्याह- 

तदप्रतिबदस्य तद्व्यभिचारनियमाभावात्‌ । 

तदिति स्वभाव उक्तः । तेन स्यभाव्रेनाप्रतिबद्धस्तदप्रतिबद्धः । यो 
मुदित ुस्तकस्य सम्पादकेनापि अयुक्त" एव परडुक्तम्‌ । अरमाकं सम्मतौ तु 'अयुक्त 
अत्रायुक्तमेव । २ अन्नेति एषु, ख० अत्रेति अश्र । २ ददं पदं ख० पुस्तके न विधते । 


४ टवं पवं ख० पुस्तके न विद्यते! ५ परस्पर०, ख० परस्परम्‌ । ३ हतवः, ख 
हेतवोऽपि । ७ कारणे, ख० कारण० । 


३० न्ययविन्दुः 


य॒त्र स्वभावेन न प्रतिबद्धस्तस्य तद्प्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावस्त- 
स्याप्रतिबद्धविषयस्याव्यभिचारस्तदव्यभिचारस्तस्य नियमस्तदग्यभिचारनि- 
यमस्तस्याभावात्‌ । अयमर्थः । न हि यो यत्र खभावेन नं प्रतिबद्धः स 
तमप्रतिर्बद्धविषयमवश्यमेत्र न व्यभिचरतीति नासति तयोरव्यभिचार- 
नियमः । अविनाभावनियमः । अव्यभिचारनियमाश्च गम्यगमकमावः । 
नहि योग्यतया प्रदीपवत्परोन्ताथप्रतिपत्तिनिमित्तमिष्टं लिङ्गम्‌ । अपि 
त्वशयभिचारित्वेन निश्चितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिबन्धे सत्यविनाभावं- 
निश्चयः । वतो गम्यगमकभावः । तस्म्सरभावप्रतिबन्वे सव्यर्थाोऽ्थं गम. 
येन्नान्यथेति स्थितम्‌ । 

ननु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते। तदिह साध्यसाधनयोः 
कस्य कं प्रतिबन्ध इत्याद - 

स च प्रतिबन्धः साध्येऽथं लिङ्खस्य वस्तुतस्ता- 

द्‌।त्म्यारसाध्याथादुतपत्तेथ । 

स च घ्भावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येऽथं | लिङ्गं परायत्तत्वासति- 
बद्धम्‌ । साध्यस्तर्थोऽपरायत्तस्मासरतिबन्धतिषयो न प्रतिबद्ध इत्यथः | 
तत्रायमथंस्तादासम्याविरेषेऽपि यतप्रतिबद्धं॑तद्रमकप्‌ । यस्प्रतिबन्धविषय- 
स्तद्रभ्यम्‌ । यस्य च धमस्य यन्नियतः स्वभावः स तस्रतिबद्धो यथा प्रयनञा- 
नन्तरीयकत्याख्योऽनित्यत्वे । यस्य तु स चान्यश्च सखर्भावः स प्रतिबन्ध- 
विषयः । न प प्रतिबद्धः । यथानित्यत्वाख्यः प्र यत्नानन्तरीयकत्वारूये । 
निश्वयापेन्तो हि गम्यगमकभावः । प्रयत्ननन्तरीयकत्वमेव चानित्यस््भावं 
निश्चितम । अतस्तदेवानित्यत्वे प्रतिबद्धं, तस्मान्नियतविषय एव गम्यगम- 
कभावो नान्यथेति । कस्मात्पुनः स्वभावप्रत्तिबन्धो लिङ्गस्य न वततुर्न 
इत्याह । वस्तुत इत्यादि । स साध्योऽथं अत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा 

` १ अभावः, खण अमावात्‌। २ भप्रतिबद्ध० ख भप्रतिबन्ध०। ३ शदं पदं ९दं पदं 
ख० पुस्तके न विद्यते । ४ अप्रतिबद्व० खण प्रतिबन्ध०। ९ अविनामावनिश्चयः, 
ख० अविनामाविष्वनिश्चयः। ६ फ, ख० कः। ७ जस्माकं सम्मतो "वस्तुतः, अन्यत्र 


तु "वस्तुनः, । ८ "न वस्तुनः इति पाठः ख० पुस्तक एगोपरभ्यते। ९ अथं भत्माः 
ति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते ! 
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तस्य॒ भावस्तादौत्स्यं तस्माद्धेतोय॑तः साध्यस्रभावं साधनं तर्मात्तततत्र 
स्वभावप्रतिषद्धमित्यथः । यदि साभ्यस्लभावं साधनं साध्यसाघनयोर- 
मेदास्रतिज्ञ थंकदेशो हेतुः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमार्थसता च्पेणा- 
भेदः । तयोर्विकल्पविषयस्तु यत्समारोपितं रूपं तदपेत्तः साभ्यसाधन- 
मेदः । निश्चयपेत्त एव हि गम्यगमकभावः | ततो निश्चयारूढटरूपपेत्त 
एव तयोभभदो युक्तो वास्तवस्त्वभेद इति । न केवलं तादात्म्यादपि तु 
ततः साध्याद्थौदुरपत्तिर्षङ्गस्यं तदुतपत्तेश्च॒ साध्येऽर्थे स्वभावप्रति- 
बन्धो लिङ्गस्य | 

कस्मान्निमित्तदयात्खभावश्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यःमादित्याह- 

अतस्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश् तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । 

स सख्वभावोऽस्य सोऽयं तत्स्वभावः । न तत्छभावोऽतस्स्वभावः | 
तरमादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न॒ तथातद्धुतपपत्तिः । यो यत्स्वभावो 
यदुत्पत्तिश्च न॒ भवति तर्यातस्स्वमावस्यातदुत्पत्तेश्च । तत्रातत्खभावेऽ- 
नुसपादके चाप्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति सोऽयमप्रतिबद्धस्रभावस्तस्य भावोऽ- 
प्तिबद्धस्वभावत्वं तस्माद प्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । यदयतत्छमावेऽनुपादके च 
कच्चि तिबद्धस्वमातो भवेत्‌, भवेदन्यतोऽपि निमित्तास्स्वभावप्रतिबन्धः 
प्रतिवद्धस्वभावत्वं हि स्वभावप्रतिबन्धो न चान्यः कशिदायत्तस्वभावः ] 
तस्मात्तादात्म्यतदुत्प्तिभ्यामेव स्वभाधग्रतिबन्धः । 

भवतु नाम तादार्म्यतदुतपत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः कायेस्वभाव- 
योरेव तु गमकं कथमित्याह-- 

ते च तादात्म्यतदुपत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिदिःः । 

इतिस्तस्मादर्थे । यस्मात्छपावे कायं एव॒ च तादात्म्यतदुत्पत्ती 
स्थिते तन्निबन्धनश्च गम्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यातेव कायेस्वभावाभ्यां 
वस्तुनो विषैः सिद्धिः । 


१ तादाष्म्यं, खण तादस्म्यं तस्स्वभावश्वम्‌ । २ हदं पदं ख० पुस्तक पए्वोपरम्यते । 
ह धर्म॑धर्मासिमुदायो प्रतिश्ा। तदेकदेशो घर्मो घमीं वा । » निश्वयापेख प्व, ख० निश्च 
यापेक्या एवं । ५ छिङ्गस्य, ख० लिङ्गस्य स्याव्‌ । 


३२ न्यायविन्दुः 
श्रथ प्रतिषेधसिद्धिरदश्यानुपलम्भादपि करमानेशेव्याह-- 
प्रतिषेधसिदिरपि यथोक्ताय एवानुपडङब्धेः । 


 प्रतिषेधव्यवहारस्य सिद्धियथोक्ता या दृश्यानुपलब्िस्तत एव भेवति 
यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता | 


ततस्तावत्कस्माद्ववतीत्यह- 


सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
सति तस्मिन्प्रतिषेध्ये वस्तुनि यस्मादुदश्यायुपलबन्धिनं संभवति 
तरमादसंभवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः। 


अथ तत एव कस्मादित्याह- 
अन्यथा चानुपरन्धिटक्षणप्रापतेषु देशकाटस्वभावकविभ्र- 
कुष्टेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तरभावनिश्चयामावात्‌ | 
सति वस्तुनि तस्या अटश्यानुपलग्धेः संभवादित्यन्यथा शब्दाथः | 
एतस्मात्कारणान्नान्यध्या अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिद्धिः । छत एतत्सत्यपि 
बसतुनि तस्याः संभव इत्याह । अनुपलन्धिलक्तणप्राप्तेष्वित्यादि । इह 
प्रत्ययान्तरसाकस्यास्छभावविशेषाश्चोपलब्िलक्तणप्राप्राथ उन्तः । द्रयोरेक- 
स्याप्यभावरेऽनुपलबन्थिलक्तणप्रप्तोऽथं उच्यते । तदिहातुपलबन्धिलक्तणप्रप्ते- 
ष्विति प्रत्ययान्तरकैवल्यवन्त उक्ताः । देशकालस्वभावयिग्रक्ृषटेप्विति । 
स्वभावविदेषविप्रकृष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च सखमावश्च तेर्विप्रकष्टा इति 
विग्रहः । तेष्वभावनिश्चयस्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तग्याभाव इष्टः । 
कर्माजिश्चयामाव इत्याह । तेपु प्रतिपन्तुरात्मनो यसत्यक्तं॑तस्य निचततः 
कारणान्निश्चवयाभावः | यस्मादनुपलब्धिलत्तणप्राप्तेष्वात्मप्रस्यक्तनिवृत्तेरभा- 
बनिश्चयाभावस्तध्मात्सस्यपि वस्तुन्यात्मप्रव्यत्तनिव्रत्तिल्तणाया अदृश्यानुप- 
ल्धेः संभवः ¦ ततो यथोक्तायां एष प्रतिषेघसिद्धिः । 


[न 1 
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१. "एक्य' इति पाटा० ख० पुस्तक एव विद्यते । कण पुस्तके सुद्धिवपुस्तके च 
भद्दे कस्य, इति पाठ उपरम्यते । २, स्वमावविशोशविप्रहृशाः, स्व° स्वभावविशेष 
रहिताः। ३. शतुः । 


हितीयपरिच्छेदः २३ 


श्रथेयं दश्यानुपलन्धिः कस्मिन्काल प्रमाणं किम्वभावा किंन्यापारा 
चेत्याह-- 
अमूटस्परतिसंस्कारस्यातीतस्य वतंमानस्य च प्रतिपत्तु- 
प्रत्यक्षस्य निवत्तिरभावव्यवहारसाधनी | 

प्रतिपत्तः प्रव्यत्तो घटादिरथस्तस्य निवृृत्तिरलुपलब्िस्तदभावस्वभा- 
वेति यातत्‌ | अत ए्राभावो न साध्यः सखभावानुपलन्धेः सिद्धत्वात्‌ । 
अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकज्ञानसंसर्मिणि भूतले भासमाने समग्र 
सामग्रीको ज्ञायमानो टृ्यमानतया संभावितत्वासप्र्यत्त उक्तः । श्त 
एकन्ञानसंसर्गी टश्यमानोऽथंस्वञ्तानं च प्रव्यत्तनिव्र ्तिरुच्यते । ततो 
हि दश्यमानादथोत्तद्‌ बुद्धेश्च संमप्रदशंनसामध्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावि- 
तस्य निचृत्तिरवसीयते । तस्मादथंज्ञान एत प्रत्यत्तुस्य घरस्याभावर उच्यते । 
न तु निट्रत्तिमात्रमिहाश्रावो निवृत्तिमात्राटश्यनिव्रच्यनिश्चयात्‌ । ननुच 
रश्यनिवृत्तिरवसीयते दरयानुपलम्मात्‌ । सव्यमेवेतत्‌ । केवलमेकज्ञान- 
संसर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेदुदृश्य एव भवेदिति दृश्यः संभावित- 
स्ततो हृश्यानुपलब्धिर्निश्चिता । दृश्यानुपलम्धिनिश्वयसामथ्योदेव च 
दृश्याभावो निश्चितः ' यदि हि टृश्यस्तत्र भव्रदुटृश्यानुपलम्भो न भवेत्‌ । 
अतो दश्यानुपलम्भनिश्चयाद्‌दश्यामावः सामथ्योदवसितो न तुं व्यवहृत 
इति दश्यानुप्रलम्भेन व्यत्रहतव्यः । तस्मादथौन्तरमेकज्ञानसंस्िं टदश्य- 
मानं तज्ज्ञानं च प्रत्यत्तनिवरत्तिनिश्चयहेतुत्ासत्यत्तनिव्र ्तिरुन्तं द्रष्टव्यम्‌ । 
यथा चेकन्ञानसंसर्मिणि प्रव्यक्षघटस्य प्रत्यक्तत्वमारोपितमसतोऽपि तथा 
तस्मिन्नेकन्ञानसंसर्गिख्यतीते वतमाने चामृढस्मृदिसंस्कारे च घटस्य तद्रप- 
मारोपितमसत इति द्रष्टव्यम्‌ । नेन रश्यान॒पलबन्धिः प्रत्यद्ट षटनिवृत्ति' 
स्वभाषोक्ता । साच सिद्धा तेन न घटाभावः साध्योऽपि स्वभावव्य- 
वहार इत्युक्तत्‌ । 


१. इद्‌ पदं ख० पुस्तक एवोपरुम्यते । २ शहश्यमानतया, इति पाठः ख० पुस्तक 
एवास्ति । भन्यत्र सवत्र तु शदश्यतया, इस्येव पाठः । ३. संसर्गी, ख० संसर्गात्‌ । 
४, समग्र, ख० समय । ५. तु, हति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरूभ्यते । भ्न 
इति पाठ; ख° पुरत नेवोपरभ्यते । 


% न्या० 


१४ न्यायबिन्दुः 


अमृष्टोऽशष्ठो दशं नाहितः रमृसिजननरूपः संस्कारो यिमिन्धटादौ स 
तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपत्तप्रत्यस्येति सम्बन्धः । वतेमानस्य च 
प्रतिषैतेप्रव्यकषरयेति संभ्बन्णः | यमूह्र्सृनिसंरकारगरहणन्तु न॒ घतेमान- 
विशेषणम्‌ । यस्मागतीते घटविविक्तप्रदेशदशने स्मृतिसंस्कारो मूढो दश्यघटा- 
नुपलम्भे दृश्ये च घटेऽमूढो भत्ति । वतमाने च घटर हितप्रदेशदशंने 
न र्छृतिसंरकारमोदः । अत एव न घटानुपलम्भे नापि घटे मोहः | 
तस्मान्न वसेमाननिपेभ्यविरोषणममूढस्णतिसंस्कारमहणम्‌ । स्म्तिसंर्कार- 
ठ्यभिचाराभाषाद्रतेमानस्याथेरय । अत एव वतंमानस्य चेति । चशब्द; 
कृपो विशेषणरदितस्य बतमानस्य विशेधणवतातीतेन समुच्चयो यथा विज्ञा- 
येतेति । तदयमर्थोऽतीतोऽनुपलम्भः स्फुटं रमर्यमाणः प्रमाणं वतमान । 
ततो नासीदिह घटोऽटुपलब्धप्वान्नाक्पयनुपलभ्यमानत्वादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र घटोऽनुपलप्पयंमानत्वादिति शस्यं ज्ञातुम्‌ | 
अनागताथा श्रनुपलब्धेः सत्त्सन्देहदादिति । कालविशेषोऽनुपलब्घेन्यौ- 
स्यातः । 

व्यापारं दशयति । श्ममाबस्य व्यवहारो नास्तीत्येवमाकारं ज्ञानं 
शब्दश्चैबमाकारो निःशङ्कं ममनागमनलक्तणा च प्रवृत्तिः कायिकोऽमाव- 
व्यबहारः । घटाभावे हि ज्ञाते निःशङ्क गन्तुमागन्तुं च प्रघतते । तदेब- 
मेतस्यं त्रिधिधस्याप्यभावढ्यवक्षारस्यं टश्यानुपलब्धिः साधनी प्रघर्तिका ) 
यद्यपि च नास्ति भट इति ज्ञानमन्ुपलम्धेरेव भबत्ययमेव चामावनिश्चय- 
स्तथापि यस्माखस्मन्षेण केबलः प्रदेश उपलन्वस्तस्मादिह घटो नास्ती- 
स्येवं च प्रत्यत्तञ्यापरिमनुसरस्यभावरिः शयः । तस्मासरत्यत्तप्य केदलप्रदे श - 
प्रहणन्वापार।नुसायेभाषनिश्चयः प्रर्यत्तकरेतः । किच्च ! टश्यानुपलम्मनि- 
्रमकरणसामध्थोदेव पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यक्तेणेराभावो निश्चितः । केव- 
लमटष्टानामपि सच््वसंभवात्‌ । सन््शङ्कया न शक्तेत्यसच्रं व्यवहतुम्‌ । 











१. स्तिसंच्कारः । २. दष्टं पथं खण पुस्तके म॒ षिध्ते। २३. "हति, इत्ति पाटः 
खं० वुर्लंके म विधवे । ४. स्फुटं, क० स्फुटः! ५. अभुकलस्स्यमाष्वात्‌ ) कर 
उनिषेरश्यमानस्कत्‌ । ६. निराद्धं गमभागमन०, खण मिनंक्गमागपभ० । ७. तदेव- 
मेतस्य, ख० तदेव तस्य । ८. व्यवहारस्य, क० व्यवहार० । 


1 
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अतोऽनुप्लम्भोऽमावं व्यवहारयति । दृश्यो यतोऽत॒पलब्स्तस्माक्गास्ती. 
त्यतो र श्यानुपलम्भोऽभाषनज्ञानं कृतं प्रबक्तेयति न तङ्कृतं करोतीत्यभावनि- 
शयोऽनुपलम्भासवरत्तोऽपि प्रस्यक्तेण कतोऽनुपलम्भेन प्रवतत उक्त इत्य 
भाषव्यवहारप्रवर्तिन्मुपलब्धिः | 

कस्मात्पुनरतीते वतमाने च।तुपलब्धिगमिकेत्याद- 


तस्या एवाभकनेश्रथात्‌ । 
तस्या एव यथोक्तकालाया अनुपलब्रेरमवनि धर्मात्‌ । भनागतः 
ह्यनुपलन्धिः स्वयपेव संदिग्धस्चमविा | तस्पा असिद्धाया नाभावनिश्च 
योऽपि व्वतीतवतमानाया इति । 
संप्रत्यनुपलब्धेः प्रकारमेदं वश यतुमाद- 
सा च प्रयोगमेदादेकादृराप्रकाग | 
सः चेषानुपलन्धिरेकादशप्रकारा, एकादश प्रकारा श्रस्या इत्येकाद्‌- 
शप्रकाशा । कुतः प्रकारभेदः प्रयोगमेदात्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्याः 
मिधानव्यापार उच्यते । शब्दो हि सात्तात्कचिदभौन्तराभिधायी कचिः 
स्रतिषेधान्तराभिधायी । सथत्रेव त टश्यानुपलछ्धरशब्दोपासापि 
गम्यत इति वाचकमभ्यापारमेकादनुपलम्भप्रकारमेषो न तु स्वरूपभेदा- 
दिति याघत्‌ । 
प्रकारमेदानाद- 
स्वम।वानुपरन्धियेथा । नात्र धूम उपरन्धि- 
लक्षणप्राप्तस्यानुपटन्धेरिति । 
प्रतिषेभ्यस्य यः स्वभावस्तस्यायुपलब्धिः । यथेति । अत्रेति धर्मी न 
धूम इति साध्यम्‌ । उपलब्धिलतणप्रापतस्यानुपलन्धेरिति हेतुः । अयं च 
हेतुः पववश्याख्येयः ॥ १ ॥ 


१. हदं पदं क० पुस्तके नैव विध्यते ।. २ “प्रवर्तिनी, इत्ययमेव पाटः ख० 
एुस्तके विधते ! क° पुस्तके स्पष्टरूपेण 'श्रव्तनमुपल० इति टिखितं यच्च “प्रवत्तन्यु- 
प्र, इभ्यशुद्धे स्पे विकारित्तमू । २. ख० पुस्तके "एकादकशश्रकारा एकादश त्रकारा 
अस्य दत्वे कादकातकाराः इतति सिखितम्‌ । सुद्ितयुस्तके क० पुस्तके च (ए्कादन प्रकाश 
भस्था हष्येकावुक्चप्रकारा, इति पाठः। ५. भेदा, क० मेदु०। 


३६ न्यायविन्दुः 


कार्यान॒परून्धर्यथा । नेहाप्रतिबदसामथ्यानि धूम- 
कारणानि सन्ति घूमाभावात्‌ । 

परतिषेध्यत्य यत्काय तरयानुपलग्धिसदराह्ियते | यथेति । इहेति 
घमीं । ्रप्रतिबद्धमनुपदतं धूमजननं प्रति सामथ्यं येषां तान्यप्रतिबद्ध- 
सामथ्योनि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावादिति हेतुः । कारणानि च 
नावश्यं कायेबन्ति भवन्तीति कायौदशंनादभ्रतिबद्धसामथ्यीनामेवाभावः 
साध्यः । न त्वन्येषाम्‌ । अप्रतिबद्धशक्तीनि चन्त्यत्तणभावीन्येवान्येषां 
प्रतिबन्धसंभत्रात्‌ । कायोनुपलग्धिश्च यत्र कारणमदश्यं तन्न प्रयुञ्यते 
दृश्ये तु कारणे टश्यानुपलन्धिरय गमिका । तत्र धवलंगृहोपरि- 
स्थितो गृहाङ्गणमपश्यन्नपि चतुषु पा्वंष्वज्गगमित्तिपयन्तं पश्यति । 
भित्तिपयन्तसमं चालाकसंज्ञकमाकशादेशं धूमविषिक्तं पश्यति । 
तत्र धूमामावनिश्वयायदेशस्थेन वबरहिना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यान्‌ । 
तस्य च वहेरप्रतिबद्धसामथ्यंस्याभावः प्रतिपत्तव्यः । तंदुगृहाङ्गणदेशेन 
वहिना जन्यमानो धुमस्तदेशंः स्यान्‌ । तस्मात्तदेशस्य वहेरभावः प्रतिप- 
तव्यः । तदु गृहाङ्गणदेशं भित्तिपरिक्तिप्रं भित्तिपयन्तपरिक्तिपिन चालोका- 
त्मना धूमविविक्तनाकाशदेशेन सह धर्मिणं करोति। तस्मादुटश्यमानादरय- 
मानाकाशदेशावयवः प्रत्यत्ताप्रत्यदसमुदायो वहयमावध्रतीति प्ामथ्योयातो 
धर्मी न दृश्यमान एव । इहेति तु प्रत्यक्तनिदशो टदध्यमानभागपेक्ञो न 
केवलमिहेव दश्यादश्यसमदायो धम्यपि स्वन्यत्रापि । शब्दस्य स्षणिकदे 
साध्ये कश्चिदेष शब्दः प्रव्यत्तोऽन्यप्तु परोक्षस्तद्रदिटापि । यथा चात्र 
धर्मी साभ्यप्रतिपत्त्ययिकरणमूतो दृश्यादृश्याबयवो द्शितसतहदुत्तरेष्यपि 
प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः ॥ २ ॥ 


व्यापकनुपटन्धियथा । नात्र रिशपा ब्ृक्षाभावादिति । 
प्रतिषेध्यप्य व्याप्यभ्य यो व्यापको धमेस्तस्यानुपलन्धिरुदाहियते । 








१ धवटरगुह° ख० धवलगरुहस्य । २. ख० पुस्तके नायं पाटो दश्यते । ३. क 
तर्गृहाद्गणद्‌केन भ ( श्चद्धः ) वह्धिना । ख० तद्धगुष्टगणस्थेन च । ४. 'तदेशः 
इति पाठः ख° पुस्तके “ताभ्शः' इ वावरोक्रयते । ५. इश्मानादश्यमानाकाशदेशावयवः, 
क० इश्यमानाकारी ( भद्यद्धः ) देश।वयवः। 
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यथेति । अच्र धर्मी । न शिश्पेति शिशपाभावः साध्यः । वृक्तेस्य 


ठ्यापकस्यामावादिति देतुः ) इयमप्यनुपलब्धिव्यौप्यस्य शिशपौत्वस्य 
दृश्याभावे प्रयुज्यते । उपलन्धिलक्तणप्राप्ते तु व्याप्ये र्यानुपलग्धि- 


गंमिका । तत्र यदा पृवोपरावुपरिलष्टौ समुन्नतौ देशौ भवतस्तयोरेकस्त- 
हगहनोपेतोऽपरश्चेकशिलाघटितो निवृ्तकन्ञः । द्रष्टापि तस्स्थन्वृत्ञान्प- 
श्यन्नपि शिशपादिमेदं नं यो विवेचयति । तस्य वर्तस्व प्रतयन्तमप्रत्यत्त 
शिशपालम्‌ । स हि निचृत्त एकशिलाघटिते वृ्ञाभावं रश्यत्वाद्‌टृश्यानु- 
पलम्भादवस्यति । शिशपात्वाभावं तु व्यापकस्य वृक्तस्याभावादिति | तारे 
विषयेऽस्या अभावसाधनाय प्रयोगः ॥ ३ ॥ 
स्वभावविरुद्धोपरन्धियंथा । नात्र शीतस्परशोऽग्नरिति । 
प्रतिपेध्यस्य स्वभावेन विरुद्धस्योपलन्धिरुदाष्ियते । यथेति । श्तरेति 
धर्मा | न शीतक्पश इतिं शीतश्पशंप्रतिषेधः साध्यः । बहेरिति हेतुः । 
इयं चानुपलम्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्र शीतस्पर्शोऽदश्यः । दृश्ये दश्यानु- 
पलन्धिप्रयोगात्‌ । तस्माद्यत्र वणेविशेषाद्रहिरश्यः शीतस्पर्शो दृरस्थ॑त्दा- 
त्सन्नप्यटश्यस्तत्रास्याः प्रयोगः ॥ ४ ॥ 
विरुडकार्योपरन्धिर्यथा । नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति । 
प्रतिषेष्येन यद्विरद्धं तत्कायस्योपलग्धिगेभिका । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न शीतस्पश इति शीतस्पशाभावः साध्यः । धूमादिति हेतुः । 
यत्र शीतस्पशंः सन्दश्यः स्यात्तत्र ॒रश्यानुपलन्धिगमिका । यत्र विरद्धो 
वहिः प्रव्यत्तस्तत्र विश्द्धोपलब्धिः । द्वयोरपि तु परोततृत्वे विरद्धकार्योप- 
लब्धिः प्रयुज्यते । तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निवतयितुं समथस्याग्नेर- 
लुमापकं यदा विशिष्टं धूमकलापं नियोन्तमपवर कार्पश्यति तद्‌ विरिष्टा- 
हेर नुमिताच्छीतस्पशंनिवृत्तिमं नुमिमीते । इह दृश्यमानद्रारभरदेशसदहितः 
सवीर्प॑वरकाभ्यन्तररेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणाप्पूववददरष््यः ॥ ५ ॥ 


१. क्वि श्चपास्वस्य, तण शिशपाष्व० । २. नयः, खन्यो न । ३. ताध्ै 
क० तादश्र | र. पाञेऽय सखम पुस्तके नवो परूम्यते 1 «4 क पुस्तके इति, हव्यस्य 
“न स्षीतस्पर्, हइस्यशयुद्धो पाठा विद्यते । ९. दर्ये, कण इश्यो, खण श्श्येतु। ७, दूर 
स्थस्वाव्‌ , खर दूरष्वाव्‌ । ८. विशद, क० विरोध० । ९. तन्न, कण०् यत्र । १०. निरु 
सिमनुभिमीते, क० निदृत्िरनुमीयते । ११. स्वांपवरक०, ख सर्वोपवरक० । 
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विश्डठ्याक्तोपरूष्थियेथा । म ध्रुवमावी भूलस्यापि 
भावस्य विनाशो हेतखन्तरापेक्षणादिति । 

प्रतिषेध्यस्य यद्विरद्धं तेन व्याप्तस्य धमीन्तरस्योपलब्धिरुदाहतग्या । 
यथेति । धुबमवर्यं भवतीति' ध्रुबभावी नेतिधरुघभावित्निषेधः साध्यः | 
विनाशो धर्मी । भूतस्यापि भावस्येति धर्मविशेषणम्‌ । भूतस्य जातस्यापि 
विनश्वरः सखभाषो नाश्यं माधी किमुताजतस्येत्यपि शब्दार्थः । जनना. 
दधेतोरन्यो हेतुहस्वन्तरं म॒द्ररादि तदपेश्तते षिनश्वरः । तस्यापे्तणादिति 
हेतुः । हेखन्तरपेक्तणं नामाघरवभावितेन व्याप्रम्‌ । यथा वाससि रागस्य 
रञ्जनादिदेखन्तरापेक्तणघरुवभावितवेन व्याप्तम्‌ । धुबभावित्वविरुद्धं चाधरध- 
भाषितम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्रभावास्मा देस्वन्तरापेत्त इष्टः । ततो 
?िसद्धग्याप्तहतन्तरपेक्तणदशंनाद्‌ धरुबभावित्वनिषेधः । इह धुबभावि्वं 
नित्यत्वरमधरुवमावित्वं चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च परस्पर परिहा- 
रेणावस्थानादेकत्र विरोधः । तथा च सति परस्परपरिहारवतोदंये यदैकं 
हश्यते त॒त्र हितीयस्य तादास्म्यनिषेधः कायः | तादारम्यनिषेधश्च दृश्ये 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । यत एवं तादासम्यनिषेधः क्रियते यद्ययं 
दृश्यमानो निश्यो मवेश्चिष्यरूपो दृश्येत । न च नित्यरूपो दश्यते । 
तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दृश्यमानात्मत्वमभ्युपगम्य 
प्रतिषेधः कृतो भवति । वस्तुनोऽप्यटश्यस्य पिशाचादेयदि ˆ दश्यघटातम- 
ख निषेधः” क्रियते दश्यात्मत्वमभ्युपगस्य कतंन्यः । "यद्य यं दृश्यमानः 
पिशाचास्मा भवेतििशाचो दृष्टो भवेत्‌ । न च टष्टस्तस्मान्न पिशाच इति 
श्यात्मत्वाभ्युपगमपूरव॑को दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वसतुनोऽवस्तुनो बा 
हश्यस्याटश्यस्य च ताद्स्यनिपेघः । तथा च सति यथा घटस्य दश्यत 
मभ्युपगम्य प्रतिषेधो दृश्यानुपलम्भादेव तद्ररसचस्य परस्परपरिहारवतोऽ- 
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१ पाठोऽथं ख० पुस्तके न विद्यते । २ जननात्‌, ख० जनकात्‌ । ३ विनश्वरः । 
तस्य, क० विलश्वरस्य । ४ नामाभरकं०, ख० नाधरुव० । ५ रजनादि०, ख० इजकादि०। 
६ इषु पदं ख० पुस्तके म विद्यते। ७ इश्यतया, क० तथा । ८ यत्त, क» यः। 
% इर्य मानास्मल्थं, ख दश्यमानास्मकस्वस्‌ । १० यदि, ख० अदैव । ११ इस्यवटा- 
॥ ख दशकदाप्मकरव० । १३ यद्यं, ख० बध्यं जटः । १३ अिषेषः, खण 

। 


दिदीषषरिष्टेदः ३६ 
म्यत्र टृश्थभौने निषेधो दैश्यानुपलंभ्भद्िव । तथा चास्थेधंजातीयकश्थ 
प्रयोगस्य खभावानुपलब्धावन्तभौवः ॥ ६ ॥ 


कायविश्द्धोपरुन्धिर्यथा । नेहाप्रतिवदसामथ्योमि 


रीतकारणानि सन्त्यभेरिति । 

प्रतिपेध्यस्य यत्काय तस्य यद्िरदधं तस्योपलब्धेरदाहरणम्‌ । यथेति । 
इदेति धर्मी । अभ्रतिबद्धं सामथ्यं येपां शीतकारणानां शीतजननं प्रति नं 
तानि सन्तीति साध्यम्‌ । वहेरिति हेतुः यत्र शीतेकारणान्यदश्यानि 
शीतसपर्शोऽप्यश्य्तत्रायं हेघुः प्रयोक्तव्यः 1 टश्यध्वे तु शीतस्पशरय 
तत्कारणानां वा कायीनुपलब्पिरैश्यानुपलय्धिवो गमिका । तरमादेषाऽप्य- 
भाव्रसाधनी । ततो यस्मिन्देशे सदपि शीतकारणमदश्यं शीतसरपशंश्च 
दूरस्थतबास् तिपत्तुवंहिभौस्वरवणत्वाद्‌ दूरादपि टश्यस्तत्रायं प्रयोगः ।| ७ ॥ 


व्यापकविर्दोपटन्धियंथा । नात्र तुषारस्पर्शोऽप्नरिति । 
प्रतिपेधस्य यब्यापकं तेन यद्विरद्धं तस्यो पलब्िर्दाहतव्या | यथेति । 
अत्रेति धर्मी । तुपारस्पर्शो नेति साध्यम्‌ । बह्ेरिति हेतुः । यत्र उ्याप्य- 
सतुषारस्पशो व्यापकश्च च शीत्पर्शा न टश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोरेश्यत्वे 
स्वमावस्य उ्यापकम्य चानुपलन्धि्य॑तः प्रयोक्तव्या । तथा चं सत्यभाव- 
साधनीयम्‌ । दूरवर्तिनश्च प्रतिपत्तसतुषारस्पशः शीतस्पशंषिशेषः । शीतमन्नं 
च परोक्लम्‌ । बहिस्तु रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रव्यक्त: । ततो वहेः शीत- 
मात्राभावः । ततः शीतश्रिशोषतुषारस्पशौभावनिश्चयः । शीतविरोषस्य 
शीतसामान्येन व्याप्तस्यादिति विशिष्रेविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥ ८ ॥ 


कारणानुपलब्धिर्यथा । नात्र धुमोऽगन्यमावादिति । 
परतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्यानुपलब्येरदाहरणप्‌ । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न धूम इति साध्यप्‌ । बहथस्वादिति हेतुः । यत्र काय सदपि 
श्यं न भवति तत्रायं प्रयोगः । दृश्ये तु कायं टश्यानपलम्धिगमिका । 


 १नतानि सन्नति, ख तानि नसती ( अशुद्धः) र वहेः, ख० अग्नेः। 
२ पदमिदं ख० पुस्तक एव श्यते । ४ पदमिदं खण पुस्तके नै श्श्यते। 
५ विश्िष्ट०, ख० विशिष्टे। & इश्यं म मवति, ख० जहरयं भवति । 


७० न्यायबिन्दुः 


ततोऽयमप्यभावसाधनः । निष्कम्पायतसक्लिलपूरिते हदे हैमन्तोचित- 
ब्योद्रमे पिरले संध्यातमसि सति सन्नपि तत्रं धूमो न दृश्य इति 
कारणानुपलब्ध्या प्रतिषेध्यते । बद्िर्तु यदि तस्याम्भस उपरि प्लवमानो 
भग्रेञ्ञर्ितो शूपधिरेपादेवोपलन्धो भत्रेत्‌ । अञ्वलितस्तविन्धनमभ्यनिविष्टो 
भप्रत्तत्रापि दहनाधिकरणमिन्धनं प्रत्यत्तमिति स्वहूपेणाधाररूपेण वा दृश्य 
पव बहिरिति तत्रास्या: प्रयोगः ॥ ६ ॥ 


कारणविरडोपरन्धिर्यथा । नास्य रोमहषौदिविशेषाः 


सनिहितदहनविरोषत्वादिति । 

प्रतिषेध्यस्य यकारणं तर्य यद्िश्द्धं तस्योपलव्धेसदादरणप्‌ । 
यथेति । अस्येति धर्मी । सेम्णां हषं उद्धेदः स आदिर्यषां दन्तवीणादीनां 
शीतकरतानां ते विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भयत्रद्धादिकृतेभ्य इति रोमहषोदि- 
विशेषाः । ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव विशिष्यते र्तदस्मादहना- 
च्छीतनिवतनसाम्थ्यनेति दहनविशेषः । कथचिदहनः सन्नपि न शीत- 
निवतेनक्तमो यथा प्रदीपः । तादृशनिव्रृत्तये षिरोषप्रहणम्‌ । संनिहितो 
द्हनविशेषो यस्य स तथोक्तप्तस्य भावस्तस्मादिति हेतुः । यत्र शीतस्पशेः 
सन्नप्यटश्यो रोमहषोदिविशेषाश्चादश्यास्तत्रायं प्रयोगः । रोमहषौदिवि- 
शेषस्य दृश्यत्वे दृश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्य टश्यत्वे कारणा- 
नुपलब्धिः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । रूपविशेषाद्विदूराददनं पश्यति । 
शीतस्पशस्सवदश्यो रोमहषोदिविशेषाश्च । तेषां कारणविरंद्धोपलन्ध्याभाव :“ 
प्रतियत इति । तत्रास्या: प्रयोगः ॥ १० ॥ 

कारणविरुूढडकार्योपलन्धियथा । न रोमहषादिविरोष- 
युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 
परतिषेध्यरय यत्कारणं तस्य यद्धिरद्धं तस्य यत्काय तस्योपलन्धिरुदा- 


१ पदमिदं खं० पुस्तके न विशते । २ दृश्यः, ख० श्यते । २ प्रतिषेध्यते, 
ख० प्रतिषिध्यते । ५ वरितः, ख० प्रञवरितः। ५ इन्धन, ख० वन । ६ विशिष्यन्ते, 
ख० विशेष्यन्ते । ७ विशिष्यते, ख० विशेष्यते । ८ पदमिदं ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
९ दृहनविशेषस्येव शीतानिदततौ कारणष्वात्‌, न दहनसामान्यस्य । १० क० भाव्र 
( णशुद्धः), ख० भावम्‌ । ११ कायं, मुद्रितपुस्तके काथं" ( भशुद्धः ) । 


तितीयपरिच्छेदः १ 


हत्या । यथेति । अयं देशं इति धर्मी । योगो युक्तं रोमहषौदिविशेषे- 
यक्तं रोमदहषी दिषिरेषयुक्तम्‌ । तस्य सम्बन्धी पुरुषो रोमहषौदिविशेषयुक्त- 
पुरुषः । तद्ान्न भवतीति साध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । रोम्मोदिविशे- 
पस्य परत्यक्तते दरश्यानुपलव्धिः । कारणस्य शीतस्पशंश्य भत्यक्तत्वे कोरणा- 
मुपलब्िः । वस्तु प्रत्यत्तत्वे कारणविरद्धोपलन्धिः प्रयोक्तव्या । त्रया- 
णामप्यहश्यस्येऽयं प्रयोगः । तस्मादभावसाघनोऽयप्‌ । तत्रं दूरस्थस्य 
परतिपत्तुदेदनशीतस्परशंरोमह षौदिषिशेषा चअप्रत्यन्ञाः सन्तोऽपि धूमस्तु 
्रस्यह्तो यत्र ततरैतसरमाण्‌ । धूमस्तु यादशस्तस्मिन्देशे स्थितं शीतं 
निवतंयितुं समर्थस्य वहेरनुमापकः स इद धाह्यः । धूममात्रेण तुं बहि- 
मात्रेऽनुमितेऽपि न शीतस्पशनिवृत्तिनौपि रोमहषोदिविरेर्षनिवृत्तिरवसातं 
शक्येते न॑ धूममात्रं हेतुरिति द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥ 


यदोकः प्रतिपेधटैतर्क्तः कथमेकादशाभावहेतव इत्याद- 
दमे सर्वे कायानुपटस्प्यादयो दशानुपलन्धिप्रयोगाः 

स्वभावानुपरन्धो सं्रहमुपयान्ति । 
हमेऽनुपलब्धिप्रयोगाः । इदमानन्तरभ्रयोगान्ता निर्दिष्टाः । तत्र 
कियतामपि ग्रहणे प्रसक्त अह कायोनुपलन्ध्यादय इति । कायौनुपल- 
व्ध्यादीनामपि त्रयाणां चतुणौ' वा प्रहणे प्रसक्ते सत्याह" । दशेति । दशा- 
नामप्युदाहतमात्राणां ्रहणप्रसङ्गे सत्याह'। सवं इत्येतदुक्तं भवति । अग्र 
युक्ता अपि प्रयुक्तोदाहरणसदशाश्च सवं एवेति दशग्रहणमन्तरेण सवग्रहणे 
क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकास्छ्य गम्येत । दशग्रहणत्तदाहरणकारसन्यंऽवगते 
सवग्रहणमतिरिच्यमानमुदाहतसद शकात्स्योवगतये जायते । ते म्वभावा- 
नुपलब्धौ सं्रहतादारम्येन गच्छन्ति | स्यभावानुपलब्धिस्वभावा इत्यथः । 


१ देशः, ख० प्रदेश्षः । २ पदमिदं ल० पुस्तके नोपलभ्यते । २ विरशोषयुक्ष ०, ख० 
विशेषगुणयुक्त० । ४ रोमदर्षादि०, ख० रोमहष० । ९ तत्र, क० यत्र। & सस्मिन्देदो 
ख० तहशे । ७ पदमिदं क० पुस्तके न विध्ते। ८ "विरोष, इति पाठो ख० पुस्तके 
न विद्ते । ९ पाठोऽयं क° पुस्तके नास्ति । १० प्रयोगान्ताः. क० प्रयोक्तांन (अश्युद्धः), 
ख० प्रकरांता ११ सस्या, कण व्याष्ट ( अशुद्धः )। १२ खण पुस्तके "सतिः इति 
पाठे न चिधते। १२ दशग्रदणाततुदाहरण०, ख० दङ्ामहणोदाहरण० । 


६ न्या० 





४२ न्वयबिन्बुः 


ननु च स्वभाकनुषलण्धप्रयोगाद्धिद्न्ते कायोनुपलग्ध्यादयस्तत्कथम 
न्तभेषन्तीत्याह- 


पारस्पर्येणाथान्तरषिभिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगमेदेऽपि 
परयोगदशेनाभ्यासार्स्वयमप्येवं व्यवच्छेदप्रतीतिर्भवतीति 
स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः पयोगनिर्देश्चः । 


श्रयोगमेदेऽपि । प्रयोग्य, शब्डन्यापारस्य सेदेऽपि अन्तभंघन्ति. । 
कथं प्रयोप्रभेद इत्याह । अधोन्तरविध्ीत्यादि । प्रतिपेध्यादथीदथोन्तरस्य 
विधिशूपलव्धिः ॥ स्वभावविरुद्धाचयुपलब्धिभयोगेषु प्रतिषेधः । कायोनुप- 
लष्व्याद्िियोनेष्वधोन्तशपिधिनाऽथौन्तस्प्रतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते | 
यदि प्रयोगान्तरेष्वथोन्तर विधिप्रतिषेधे कथं तह्यन्तभेवन्तीत्याह्‌ । पारम्प- 
यशेति । प्रणालिकयेत्यथंः । एतदुक्तं भवति । न साक्तादेते प्रयोगा 
श्यानुपलब्धिमभिदधति। टश्यानुपलब्ध्यभ्यभिचारिणं त्वथौन्तरस्य विधि- 
निषेधं वाऽभिदधति । तततः प्रणालिकयाऽमीपां सखभावानुपलब्धो संग्रहो 
न साक्तादिति । यदि प्रयोणमेदेन मेदः पशथोलुमाने वक्तव्य एषः । 
शब्वमेदो हि प्रयोगमेदः । शब्दश्च पराथीनुमानमिव्याशङ्कयाह प्रयोग- 
दशेनेत्याषिः । प्रयोगाणां शखघटितीनां दशेनमुपलम्भः । तस्याभ्यासः 
पुल; पुनराधलेनम्‌ । तस्पान्निमित्तास्वयमपीति प्रतिपत्तरात्मनोऽप्येवमित्य, 
नम्तरोक्तेन क्रतेण व्यश्रच्छ्स्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभवंतीति । इति 
शष्दस्तस्मावर्थे । तदयमथः । यस्मस्स्ियमप्येवसनेनोपायेन प्रतिप- 
दयते प्रयोगाभ्यःसात्तस्पार्स्वप्र तिपत्तावप्युपयुञ्यमानस्यास्य प्रयोगभेदस्य 
स्वाथीलुमाने निर्देशः । यदस्पुनः परप्रतिपत्ताव्रेवोपयुज्यते तत्पराथोनुसान 
एव वक्तव्यमिति । 

नत्र च कायौनुपलव्ध्यादिषु कारणादीनामदश्यानामेव प्रतिषेधः 
हश्थनिकेधेः स्वभाषानुपलम्भप्रयोगत्रसङ्गात्‌ । तथा च सत्ति न तेषां 


$ अर्थान्तश्विधीष्यादि, शिखिखपुस्तकयोः, अ्धान्तरविघीति । २ प्रतिषेष्यादर्था- 
दथो्तरस्य, ख° प्रतिषेष्यादर्थान्तरस्या। २ शब्दश्च, ख० शाब्दस्तु । ४ धटितानाम्‌ , खण 
परिषटितनाम्‌ । ५ इति, पदं ख० पुस्तफे न विते । ६ प्रतिषेधः, ख० निषेधः । 


द्वितीयपरिच्छेदः ४२ 


हश्यानुपलन्वेनिषेधस्तत्कथमेषां प्रयोगाणां हर्यानपलन्याबन्तंभाष इत्यट- 

सवत्र चास्यामभावन्यवहारसाधम्यामनुपरन्धो येषां 
स्वभावविरुढादीनामुपलन्ध्या कारणादीनामनुपटन्ध्या च 
प्रतिषेध उक्तस्तेषामुपरन्धिटक्षणप्राप्तानमेवापटाञ्धिरनु- 


पर्न्धिश् वेदितव्या | 

च्मभायश्च तस्य च व्यवहारोऽभात्ज्यत्रहारो । सभावानुपलन्भागभ्भ- 
वह्ववहारः साध्यः । शिष्रेष््रभावः । तयोः साधन्यामनुभलम्भरौ । सवत्र 
चेति चशब्दो दिशब्दस्यार्थ । य्मात्स््र्ानुपलबग्ध्रौ सत्यां येपां प्रतिषेध 
उक्त्नेामुपलब्धिलक्लणप्राप्रानां दस्यानामेब सं प्र तिवैधस्तस्माद्‌ दश्यानुप- 
लब्धाघरन्तमा्रः | कुत एतदुदण्यानामेपत्याह्‌ स्वभावेत्यादि । अत्रापि 
चकारो हेस्मथः । यस्मासस्वमावविकद्ध अ।दिरय॑षां तेपामुपलच््या कारणमा- 
दियं तेषामनुपलन्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ द्रश्यानामेव प्रपिषेध 
इत्यथः । चदि नाम स्वभावविरुदाधुपलन्ध्या कारणाद्यसुषलन्भ्या च प्रति- 
षेध उक्तस्तथापि कथं हश्यानामेच प्रतिषेध इत्याह उपलन्धिरिव्यादि । 
त्रापि चकारो हित्वथंः । यस्मादे विरोधिनो व्याप्य्यपकभूताः काय. 
कारणमूताश्च ज्ञातास्ते पमचश्यमेव।पल व्धिरूपलब्धिपूवां चानुपलव्धि्बंदि- 
तव्या । उपलबन्ध्यञुपलन्यी च द्रे येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मास्छभा- 
वषिहंद्धाद्युपलल्भ्या कारणा्नुपलन्ध्या चोपलन्ध्यनुफ्लम्धिमतां विश्द्धा- 
दीनां प्रतिषेधः किथसणो ₹दश्यानामेव कृतो द्रश्न्यः । बहुषु चोदषु प्रक्षा- 
न्तेषु परिहारसमुश्वथाथंश्चकारो हेत्वा भवति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
धानमस्ति तस्मात्तत्तशचोश्वमसक्तमिति चकाराथ; । 

कस्मात्पुनः प्रतिषेध्यानां बिद्धादीनामुप्लन्भ्यनु्लस्धी वेदिकषभ्ये 
दस्यीह-- 

अन्येषां विरोधकायंकारभमावाखिरिः । 
उपलन्ध्यमुषलस्धि मड धो ऽन्वेऽमुपलन्या शष सै तेषा विरोधश्च 


"~~~ = ~~~ 


१ ससत्थ च उग्रक्हारः, ख० तंद्ुय वहार । २ पदनि खर युरूतके नैषो परूभ्यते । 
३ इश्यानामेव, ख० रश्यमानानामेव । ५ पदमिदं ख० पुस्तके म किथ्ते । 


४४ न्थायनिन्दुः 


कायेकारणभावश्च केनचित्सहाभावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावेन सिध्यति 

यस्मात्ततो विरोधिकायंकारणमावासिद्धेः कारणादुपलब्ध्यनुपलब्धिमन्त एव 

विर्‌द्धादयो निषेध्याः | उभयत्रन्तश्च दृश्या एव । तस्माद्‌ टश्यानामेव 

प्रतिषेधः ¡ तद्यमथः | षिरोधंः कायकारणसाव्ख व्यापकाभावे व्याप्या- 

भावश्च टरश्यानुपलब्धेरेवेति । एकसंनिधावपरामाधप्रतीतौ ज्ञातो षिरोधः | 

कारणाभिमताभप्रे च कायोभिमतामावप्रत्ययेऽवसितका्यकारणभावः । 

व्यापकाभिमतामात्रे च व्याप्याभात्रे निधिते निश्चितो व्याप्यव्यापकभावः। 

तत्र॒ व्याप्यव्यापकभावप्रतीते निमित्तमभावः प्रतिपत्तव्यः ! इष्ट गीते 
वृक्लाभात्रे टि शिशपास्राभावप्रतीतो प्रतीतो व्याप्यव्यापकभावः | अभाव- 

प्रतिपत्तिश्च सवत्र टश्यानपलम्धेरेव । तस्माद्िरोधं कायकारणभावं व्याप्य- 

ञ्यापकभावं च स्मरता विरोधकायकारणभायञ्याप्यव्यापकभावविषयामाव- 

प्रतिपत्तिनिबन्धनं दृश्यानुपलब्िः स्मतेव्या । टश्यानुपलन्ध्यस्मरणे निरो- 

धादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न विरद्धादिविधिप्रतिषेधाभ्यामितर- 

भावप्रतीतिः स्यात्‌ । भिरोधादिग्रहणकालभायिन्यां च दश्यानुपलश्धाबि- 

वश्यस्मतेञ्यायां तत एवामावभ्रतीतिः। तत्र यद्यपि सम्प्रति नास्ति दृश्यानु- 

पलब्धिर्विरोधादिग्रहणकाल्ञे त्वासीत्‌ । या टश्यानुपलन्धिः सम्प्रति स्मथ- 

माणा सेाभावभ्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । ततः सम्प्रति नास्ति दृश्योपलव्धि- 
रित्यभावसाघनतेन दश्यानुपलब्िभ्रयोगाद्धियन्ते कायोनुपलन्ध्यादि- 
प्रयोगाः । विशद्धविधिना कारणादिनिषेषेन च यतो रश्यानुपलब्धिरा- 

क्षिप्रा ततो दश्यानुपलम्धेरेव कालान्तरनृ्तायाः स्मृतिविषयभूताया अभाव- 

प्रतिपत्तिः । श्रमीषां च भ्रयोगाणां रश्यानुपलब्धावन्तभोवः । तदनेन 
सर्वेण दश्यानुपलब्धाघन्तभोवो दशानामनुपलब्धिप्रयोगाणां पारम्पर्यंण 

दर्शित इति वेदितव्यम्‌ । 

उक्ता दृश्यानुपलबन्धिरभावेऽभावव्यवहारे साध्ये प्रमाणम्‌ । अहश्या- 
नुपलष्धिः किं स्वभावा किं व्यापारा चेत्याह- 
विप्रङ्कृष्टविषयानुपरन्धिः मरत्यक्षाचुमानानिव्रत्ति- 

५ विरोधः, ख० विरोधश्च । २ पदमिदं ख पुस्तके न विद्यते। ३ सम्प्रति नास्ति, 
ख» सभ्प्रतितनी । 


द्वितीयपरिच्ेदः ४५ 


लक्षणा संरयहेः प्रमाणनिचृत्तावप्यथामावासिदेरिति । 


विप्रकृष्टखिभिदेशकालस्वभावविप्रकर्षेयंस्याः विषयः सा विप्रकृष्टविष- 
येति संशयहेतुः। किं स्वभावा सेत्याह । प्रस्यक्तातुभाननिबृत्तिलन्ञणं स्वभाषो 
यस्याः सौ प्रस्यत्तातुमाननिवृत्तिलतणा ज्ञानज्ञेयस्रभावेति यावत्‌ । ननु 
च प्रमाणास्रमेयसत्ताबयवस्था । ततः प्रमाणाभावासरमेयाभाघप्रतिपत्तिर्यक्ते- 
त्याह । प्रमाणनिन्रत्तावपीत्यादि । कारणं व्यापकं च निवतंमानं कायं 
व्याप्यं च निबतयेत्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
प्रमाणयोर्निवत्ता्प्यथस्य प्रमेयस्य निवृत्तिनं सिध्यति । ततोऽसिद्धेः संशय- 
हेतुरदश्यानुपलन्धिः । न निश्वयहेतुः । यस्पुनः प्रमाणसत्तया प्र मेयसत्ता 
सिभ्यति तदुक्तम्‌ । प्रमेयकायं हि प्रमाणम्‌ । न च कारणमन्तरेण कार्य- 
मस्ति । न तुं कारणान्यवश्यं कायैवन्ति भवन्ति ' तस्मासमाणास्रमेयसन्ता 
व्यवस्थाष्या । न प्रसागाभावासमेयामावन्यवस्थेति ॥ 


इति भ्यायविन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्रः। 


-------'= ५.42 - ~ ~ 


वाणी क 


१ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । २ र्णा, क० रुच्णा । न ज्ञान° 
ए नतु, खण्नवच) 
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अथ त॒तीयपरिच्छेदः । 


स्ाथंपगयौनुमानयोः स्वाथ व्याख्याय पराथं व्यास्यालुकाम आह 


त्रिरूपलिङ्क ख्यानं पराथानुमानम्‌ । 
व्रिष्टपलिङ्गाख्यानमिति । त्रीणि हपास्यन्बयत्यतिरेकपच्तध्मल्संनज्ञ- 
कानि षस्य तस्तरिरूपम्‌ । त्रिरूपं च तल्लिङ्गं च तभ्याख्यानम्‌ । आस्या- 
यने प्रकाश्यतेऽनेनेति चिरूपं लिङ्गमित्याख्यानम्‌ । किं पुनस्तद्रचनय्‌ 
वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्गमाख्यायते । परस्मादिदं परार्थम्‌ | 
ननु चं सम्यश््ञानात्मकमनमानमुक्तप्‌। तप्किमथं सम्प्रति वचनाःम- 
कमनुमानमुच्यत इत्याह । 


कारणे कार्योपचारात्‌ । 


कारणे कार्योपचारादिति च्रिरूपलिङ्गाभिधानास्त्िरूपलिङ्गष्मृतिरुत्प- 
दते स्म्रतेश्चानुमानम्‌ । तस्यानुमानस्य परम्परया व्रिरूपलिङ्गाभिधानं कार- 
णत 1 तस्मिन्कारणे वचने कायस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । 
ततः समात्तेपात्कारणं वचनमनुमानशब्देनोच्यते ! ओपचारिकं वचनम- 
नुमानं न म॒रख्यमिव्यथंः । न च यावक्किचिदुपचारादनुमानशब्देन यक्तं 
शक्यं तावत्सवं व्याख्येयम्‌ । किं त्वनुमानं व्याख्यातुकामेनानुमानसखरूपस्य 
घ्यास्येयत्वान्निमित्तं व्यारुयेयम्‌ । निमित्त च चिरूपं लिङ्गम्‌ । तश्च स्वयं 
घां प्रतीतमनुमानस्य निमित्त भवति परेण वा प्रतिपादितं भर्वेति । तस्मा- 
कलिङ्गस्य खषूपं "व्याख्येयं तस्मरतिपादकश्च शब्दः । तत्र स्वषूपं स्वाथौनु- 
माने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं 
शब्दमवश्यं वक्ततरयं दशंयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचाय इति परमाथः | 
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५ सद्धिङग, क० छिङ्गं। २ पाठोऽघ्र कण पुस्तके नेवोपरभ्यते। ३ जओौपचारिकम्‌ , 
० शोवप्वारषम्‌ । 9 पदमिदं ख पुस्तक एवोषह्म्यते । ५ ब्याख्येयम्‌ , ख०्च 
ध्माख्येयम्‌ । 


= (मभ 


्ितोयपरिच्छेदः ७ 


पराथौनुमानस्य प्रकारमेदं दशेयितुमाह- 
तद्‌हिविधं प्रयोगभेदात्‌ । 
तद्‌ द्विविधमिति । तदिति पराथीनुमानम्‌ । द्रौ विधौ प्रकारौ यस्य 
तद्‌द्विविधम्‌ । कुतो द्विविधभित्याह्‌ । प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य मेदात्‌ | 
युक्तिः प्रयोगोऽथौभिधानम्‌ । शब्दस्याथीमिधानन्यापारमेदादुद्विविधम- 
नुमानम्‌ | 
तदेाभिधानव्यापारनिबन्धनं द्वैविध्यं दर्शंयथितुमादह-- 
साधम्यैबद्वेधम्यवच्चेतिं । 
समानो धर्मो यस्य सोऽयं सधमो तस्य भावः साधम्यम्‌ । पिसदशो 
धर्माऽस्यं विधम विधमंणो भावो वेधम्यम्‌ । दृष्टान्तधमिणा सह्‌ साध्य- 
धर्मिणः सादृश्यं हेतुकृतं साधम्यंमुच्यते । असादृश्य च देतुकृतं वेधम्य- 
मुच्यते । तत्र यस्य॒ साधनवाक्यस्य सीधम्यमभिघेयं तत्साधम्यवत्‌ । 
यथा यत्कृतकं तदनित्यं यथाद्यघटः । यथा च कृतकः शब्द्‌ इत्यत्र कृत- 
कत्वं दृ्टन्तसाध्यधर्मिणोः सादृश्यमभिषेयम्‌ । यस्य तु वेघम्यमभिषेयं 
तद्रेधम्यवत्‌ | यथा यन्नित्यं तदछरृतकं दृष्ठं यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु कतक 
इति । कृतकत्वाक्रतकखकृतं शब्द(काशयोः साभ्यटृष्टान्तघर्भिणोरस।दश्य- 
मिह्ाभिषेधप्‌ | 
यद्यनयोः प्रयोगयोरभिधेयं भिन्नं कथं तदहि त्रिरूपं लिङ्ग मभिन्नं प्रकाश्य- 
मिव्याह-- 
नानयोर्थ॑तः कथिद्धेदोऽन्यच्न प्रयोगमेद्‌ात्‌ । 
नानयोरथंत इति । अथः प्रयोजनं प्रकाशयतन्यं वसतु यदुदिश्यातु- 
माने प्रयुभ्येते । ततः प्रयोजनार्दनयोनं मेदः कथित्‌ । चिखूपं हि लिङ्क 
प्रकाशयितव्यम्‌ । तदुदिश्य दरे ऋप्येते प्रयुभ्येते । द्वाभ्यासपि त्रिरूपं लिङ्गं 


१ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । २ साधम्यवद्‌टरविध्यवस्चेति । 
२ धर्मोऽस्य, क० "यव्य, ( अशुद्धः ) "यस्य इस्यस्य स्थाने, ख० धर्मोस्य । ४ ख० 
पुस्तके मध्यस्थं पाटं स्यक्स्वा 'खाघम्यमभिपेयं यस्य तु वंघम्यमभिपेयम्‌ । इति 
पाठो विध्यते । ५ कण ब्दः । व्यश्र । & ख० 'भर्थः प्रयोजनं यश्मयोजनं प्रकाश्ञयितभ्यं 
वस्तु उद्दिश्य । ७ क० श्रकार्चयतष्यस्तु । ८ भनयोः, खण नानयोः। 
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प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशयितव्यं प्रयोजनमनयोर भिन्नम्‌ । तथा चन 
ततो भेदः कथित्‌ । अभिचेयसमेदोऽपि तर्हिन स्यादित्याह । श्रन्यत्र 
प्रयोगभेवादिति | प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वभेदादन्यो भेदः 
प्रयोजनचछृतो नास्तीत्यथंः । एतदुक्तं भवति । अन्यदमिषेयमन्यत्काश्यं 
प्रयोजनम्‌ । तत्राभिषेयपेत्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम्‌ । 
अन्वये हि कथिते वद्यमाणोन न्यायेन व्यतिरेकशतिभेवति । व्यतिरेके 
चान्वयगतिः । ततसख्िरूपं लिङ्गं प्रकाश्यमभिन्नम्‌ । न च यत्रामिषेयमेद- 
स्तत्र सामथ्यंगम्योऽप्य्थों भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क | 
पीनो देवदत्तो रात्रौ मुङ्क इति ¡ श्ननयोवोक्ययोरमिषेयमेदेऽपि गम्य- 
मानमेकमेव । तद्रदिद्याभिधेयमेदेऽपि गस्यमानं वस्त्रेकमेव । 
तत्र साधम्यवद्यदुपरन्धिरक्षणप्राप्तं सन्नोपरम्यते सो- 
ऽसद्‌ व्यवहारविषय; सिद्धः । 

तत्रेति । तयोः साधर्म्यवेधर्यवतोर नुमानयोः साधम्यंवत्तावदुदादर- 
णमुदादतैमनुपलग्धिमाह यदित्यादिना । यदुपलन्धिलक्तेणप्राघ्रं यदूदृश्यं 
सन्नो पलभ्यत् इति । अनेन टश्यानुपलम्भोऽनूद्ते । सोऽसद्टथवहारस्य 
विषयः सिद्धः । तदसदिति व्यवदृतेव्यमित्यथ; । अनेनासद थवहार योग्य- 
सस्य विधिः कृतः । ततश्चासदुव्यवहयरस्य योग्यत्े रश्यानुपलम्भो निय- 
तः कथितः । टश्यमनुपलन्धमसदुव्यवहारयोग्यमेवेव्यथः । साधनस्य च 
साध्येऽ्थं नियतस्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌ । व्वपरिव्योपकस्य तत्र 
भाघ एव व्याप्यस्य चं तत्रैव भाव इति । 

ठ्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो दृष्टान्तस्तमेव दशंयितुमाह ~ 


यथान्यः कथिदूदृष्टः शराविषाणादिः । 
यथान्य इति । साभ्यधर्मिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यथः । रष्र इति प्रमा- 
णोन निशितः । शशविषाणं हि न चक्षुषा विषयीक्ृतम्‌ । अपि तु प्रमा- 


१ “उद्‌ाद्रणमुदाहतुं हति पाठे खञ पुस्तक एवोपरुभ्यते, जन्यत्न तु "उदाहरन्‌" 
हृस्थेवास्ति। २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते! २ योभ्यस्वस्य, खण योग्यस्वे । 
$ व्याततिः, कण व्याक्षि०। ५, क० वा। 
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णेन रृश्यानुपलम्भेनासद्‌ठ्यवहारयोग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणमादियेस्या- 
सदूग्यत्रहारतरिपयस्य स तथोक्तः । शशविषाणादौ हि दश्यानुपलम्भमानत्र- 
निमित्तोऽसदूव्यवहारः प्रमाणेन सिद्धः । तत एव प्रसाभादनेन गाक्येना- 
भिधीयमाना व्याप्निज्ञीतव्या | 


सम्ध्रति वयामि कथयि दृश्यास॒पलम्भम्य पक्तधमत्यं दशयितुमाट-- 
नोपटम्यते च क्वचित्देरविशेष उपलब्धि - 


छक्षणप्राप्तो घट इति । 
नोपलभ्यते चेति | प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः । स एव विशिष्य- 
तेऽन्यस्मादिति वशेषः । एकः प्रदेशविणेप इव्येकभ्मिन्ध्रदरो क्चि- 
दिति ! प्रतिपत्तुः प्रव्यत्त एकोऽपि प्रदेशः स पाभावन्यवहायाधिकरणं यः 
प्रतिपत्तः प्रत्यन्तो नान्यः । उपलव्धिलक्तणप्राप्र इति दृश्यः! यथा चा- 
सतोऽपि घटध्य समारोपितमुपलन्धिलत्तणप्राप्रसं तथा व्याख्यातम्‌ । 
स्वभावहेतोः साघम्यवन्तं प्रयोगं दशयितुमाह -- 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः- 
यत्सत्तःसवेमनित्यं यथा घषटादिरिति । 
तथेति ¦ यथानपलन्वेस्तथा स्वभावहेतोः साधम्यवान्प्रयोग इत्य- 
थः ] यतसदिति सत्मनूय तत्सवरंमनित्यमित्यनित्यत्वं विधीयते । सव- 
ग्रहणं च नियमार्थम्‌ । सवंमनिस्यं न किंचिन्नानिः्यं यस्सत्तदनिव्यमेवानि- 
स्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं नास्तीव्येवं सन्तवमनिच्यत्वे साध्ये नियतं ख्या. 
पितं भवतिं । तथा च सति व्यापिप्रदशंनवाक्यमिदम्‌ । यथा घटाषि- 
रिति । व्याप्रिसाधनस्य व्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ । 


शुद्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः । 
शुद्धस्येति ! निर्विशेषणस्य खमभावस्य प्रयोगः । 


(१ "~~ --- [1 


१ शशविषाणादि; । र माच्र०, ख० मात्रः । ३ बौद्धनये यश्सत्तव्सव॑मनित्यं वटा- 
दिग्‌! न किञ्चिस्तु तेषां मते निष्यमस्ति। ४ प्रयोगः! सविशेषणं, ख० प्रयोगस्य 
विक्लेषमस्‌ । 


«$ न्या० 
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सविरोषणं दशयितुमाद- 
यदुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति । 
यदुः्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः खरूपलाभो यस्यास्ति तदुत्पत्तिमत्‌ । 


उत्पत्तिमशछमनूथ तदनित्यमित्यनित्यत्वपिघे : । तथा च सर्युरपत्तिमत्वम- 
नित्यत्वे निर्यतमास्यातम्‌ । 


स्वभावभूतधर्मभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 

स्मावभूतः स्वभावात्मको धममस्तस्य सेदेन येदं देतृङ्कत्य प्रयोगः । 
अनुत्पन्नेभ्यो हि व्याष्रत्तिमाध्रिस्योत्पन्नो भाव उच्यते । सैव उयाद्रत्तिः । 
यद्‌ व्यात्रच्यन्तरनिरपे्ता वक्तुमिष्यते तदा व्यततिरेकिणीव निर्दिश्यते । 
भावरयोरपत्तिरिति । तय। च व्यतिरिक्तयेवोत्पत््या विशिष्टं वस्तू्पत्तिमदु- 
क्तम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मण कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो 
द्रष्टव्यः । 

यत्छकतक तदनित्यमित्युपाधिभेदेन । 

यत्करृतकमिति ! कृतकत्वमनूदयानित्यत्वं षिधीयत इति । अनित्यत्वे 
नियतं कृतकत्वमुक्तमतो वयाप्निर नित्यत्वेन कृतकस्य दिता । उपाधिभे- 
देन स्वभावस्य प्रयोग इति सम्बन्धः । उपाधिविरेषणम्‌ । तस्य भेदेन 
भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वभावः प्रथक्त इत्यथे; । इह कदाचिच्छुद्ध एवाथ 
उच्यते । कदाचिदग्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः । कदाचिग्यतिरिक्तेन । 
देवदत्त इति शद्धः । लम्बकणे दइत्यभिश्नकणेद्रयविशिष्टः । चित्रगुरिति 
व्यतिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तद्रत्सन््वं शुद्धमुत्पत्तिम्वमव्यतिरिक्तविशेष- 
णप्‌ । कृतकत्वं व्यतिरिक्तविशोषणम्‌ । 

ननु च चिच्ररुशब्देः व्यतिरिक्तस्य बिरोषणस्य वाचकश्चित्रशब्दो 
गोशब्दश्चास्ति | कृतकशब्दे तु निर्विशेषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्या- 
शङ्कधाह । 


१ यस्य, ख० स यस्य । २ उर्पत्तिमत्‌ , ० उत्पत्तिमत्‌ ; यदुर्पत्तिमदिति । 
९ बिभेः, ख० विधिः। ४ नियतं भ्याप्तमित्यथंः। < भनिश्पस्वे, क० भनियतल्व । 





~~ --*~-~---- न~~ ~ म न 
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अपेक्षितपरब्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ 
छतक इति । 

भपेक्तितेति । परेषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 
स्यथमपेक्ितः परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति यस्माद । यस्माद्‌- 
पेत्तितिपरव्यापारः इतक उच्यते तस्माग्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः 
स्वभाव उच्यते । यद्यपि व्यतिरिक्तं विशेषणपदं न प्रयुक्तं तथापि कृतक- 
शब्देनैव व्यतिरिक्तं विशेषणमन्तभौवितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं कृतकशब्दः | 
यस्मात्संज्ञायामयं कन्प्रत्ययो विहितः । यत्र॒ च विशेषणमन्तभोत्यते तत्र 
विरोषणपदं न प्रयुञ्यते । कचिस्प्रतीयमानं विशेषणं यथा करत इ्युक्ते 
हैतुभिरिप्येततस्रतीयते । तत्र चं हेतुशब्दः प्रयुज्यते । कदाचिन्न वा 
प्रयुज्यते । प्रयुज्यमानस्वशब्दश्च यथां प्रत्ययंभेदमेदिशब्दे प्रत्ययभेदः । 

एवं प्रत्ययभेद्भेदित्वादयो द्रष्टव्याः । 

यथा च कृतकशब्दो भिन्न विशेषणस्वभाषाभिधाय्येवं प्रस्ययभेदभेदि- 
त्वमा दिर्येषां प्रयन्नानन्तरीयकस्वादीनां तेऽपि स्वभावहतोः प्रयोगा भिन्न. 
विरेषणस्वमाधाभिधायिनो द्रष्टव्याः । प्रत्ययानां कारणानां भेदो विशेष- 
रतेन प्रव्ययमेदेन मत्तं शीलं यस्य॒ स प्रस्ययमेदभेदी शब्दस्तस्य भाषः 
परस्ययमेदमेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदमेदित्वाच्छन्दस्य कृतकत्वं साध्यते । 
प्रयन्नानन्तरीयकसाद नित्यत्वं साध्येते । तत्र प्रत्ययमेदशब्दो भ्यतिरिक्त- 
विशेषणाभिधायी प्रत्ययभेदभे दिशष्दे प्रयुक्तः । प्रयन्नानन्तरीयकशब्दे च 
प्रयज्नशब्दः । तदेवं त्रिषिधः स्वभावहेतुप्रयोगो दशितः । शुद्धोऽग्यतिरिक्त- 
विशेषणो व्यतिरिक्तविशेषण्श्च । एर्वमथं चैतदाख्यातम्‌ । वाचकभेदान्मा 
भूस्कस्यचिरस्वभावदेतावपि प्रयुक्त व्यामोह इति । 


सन्नुत्पत्तिमान्छतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदशेनम्‌ । 


१ कृतकस्य रछचणमिदम्‌ । रे न,खण्न च। २ विशेषणं, ख दिशेषणपदम्‌ । 
४ हदं पदं सख० पुस्तके न विद्ते । ५ प्रस्ययभेदमेदिशषग्दे, ख० प्र्ययमेदश्चब्दे। ३ पव्‌- 
मिदं ख० पुस्तके नेवोपकभ्यते । ७ क० प्रयोगः, क० योगः। ८ एवमर्थं, खर 
एतदर्थम्‌ । किञ्चिदपि टीकाकारेणास्योपरि न श्चितम्‌ । 
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सवै एते साधनधमा यथासं प्रमाणे: सिद्धसाधन. 


धर्ममात्राचुबन्ध एव साध्यधर्मेऽ्रगन्तव्याः । 

अथ किमेते स्वभावरहेतत्ः सिद्धसंबन्धे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तम्याः, 
आहोखिदसिद्धसंबन्ध इत्याशङ्य सिद्धसंबन्धे प्रयोक्तव्या इति दशेयितु- 
माह । सवं एत इति । गमंकत्वात्साधनानि पराधरितत्वा्च धमः साधन- 
धमा एव साघनधममात्रम्‌ । मात्रशब्देनाधिकस्यापेन्तणीयस्य निरासः । 
तस्यानुबन्धोऽनुगमनमन्धयः सिद्धः साधनधमंमात्नानुबन्धो यस्य स 
तथोक्तः । केन सिद्ध इत्याह । यथा स्वं प्रमणीरिति । यस्य साध्यधमंस्य 
चदात्मीयं प्रमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इव्यर्थः । स्वभावदहेतूनां च बहुभे- 
दूस्वात्‌ । संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणेरिति बहुबचन- 
निर्देशः । गमयित्तव्यतात्साध्यः पराश्रितत्वाश्च धमं; साध्यधमस्तदयं 
परमाथः | न देतु; प्रदीपब्योग्यतया गमकोऽपि तु नानन्तरीयकतया 
विनिध्ितः । साभ्याविनाभावित्वनिश्चयनमेव हि" हेतोः साध्यप्रतिपादन- 
उ्यापारो नान्यः कथित्‌ । प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो 
निश्चेतव्यो हेतोः पुनरनुमनकातेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन 
स्मतेव्यम्‌ । कृतकं नामानिर्यत्वस्वभावमिति सामान्येन स्मृतंमथं 
पुनर्विंशेषे योजयतीदमपि कृतकसं शब्दे वतमानमनिव्यस्भावमेवेति । 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्गज्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतक्ृतकस्यानित्यत्व- 
स्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानसेव 
परोक्ञार्थप्रतिपादकलं नाम । तेन निधिततन्मात्रालबन्धिसाध्यधरमे 
स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रेरयुक्तम्‌ । 

यवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह॒ साघनधम- 
मात्रान॒बन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्निश्चितो मृग्यत इत्याह ¡ रवस्थेवेति | 
सिद्धसाघधनधमेमात्राबन्धस्य | 


~~~ ~ ~~ ~~~ -----~----~--~ ~~~ ~---~ ~ =-= न ~ 
[क १ 


१ गमकत्वात्‌, क० गमस्वात्‌। रहति" इति पाठः ख० पुस्तके नोपरूभ्यते । 
१ पाडोऽथं ख० पुस्तके नोपरूभ्यते। ४ “हि हति पाठः ख पुस्तके नेवोषरुभ्यते । 
५ स्मृतमर्थम्‌, ख० स्छृतमर्थाय । ६ नायं 'तस्येवेतिः मृरेऽवरोक्यते । तस्मादस्माकं 
सम्मतो किञ्चिश्हस्दं वाक्यं वाऽऽत्र परिव्यक्तम्‌ , मुरु पुरतकस्थ रेलकेन प्रमद्‌ बक्तात्‌ । 
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तस््वभावत्वास्स्वभावस्य च टेतुत्वात्‌ । 

तरस्भावस्वादिति । साधनधर्मस्वभावसात्‌ । यो दि साध्यधमः 
साधनघर्ममात्रानुबन्धवान्त एव तस्य साधनधमस्य स्वभावो नान्यः । भव- 
त्वीदश ए स्वभावः । स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्धतुप्रयोगः । स्वभावस्य 
हेतस्वात्‌ । खभाव इद्‌ हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्यः कतव्यः । 
यः साधनध्य खमा; स्यात्साघनधर्ममात्रानुबन्धश्च स्वभावो नान्यः | 

यदि साध्यधमेः साधनस्य स्वभावः प्रतिज्ञाथंकदेशसतर्हि देतः 
स्यादित्याह । 


वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वामावाद्‌व्यभिचारसभवाच्र | 


वस्तुत इति । घस्तुतः परमाथतः साध्यसाघनयोस्तादात्म्यम्‌ । 
समारोपितस्तु साध्यसाधंनयेोर्भदः । साध्यसाधनभावो हि निश्वयारूदे 
रूपे ! निश्चयारूदं च रूपं समारोपितेन मेदेने्तरग्याघ्रत्तिकृतेन भिन्नमित्य- 
न्यत्साधनमन्यतसाध्यम्‌ । दृराद्धि शाखादिमानर्था वत्त इति निश्चीयते न 
शिशपेति । चरथ च स एव बृक्तः । सेव शिंशपा । तम्मादभिन्नमपि वस्तु 
निश्चयो भिन्नमादशैयति व्याद्रत्तिसिदेन । तस्मान्निश्चयारूदरूपापेक्तयान्य- 
त्साघनमन्यतसाध्यप्‌ , अतो न प्रतिज्ञार्थकदेशो हेतवास्तवं च तादात्म्य 
मिति । कमस्मासुनः साधनधममात्नानुबन्ध्येवं साभ्यः स्वभावो नान्य 
इत्याह । तन्निष्पत्ताधिति । यो हि यन्नालबध्नाति स तन्निष्पत्तावनिर््पश्नः | 
तस्य तन्निष्पत्ताचवनिष्पन्नस्य साघनस्वमावत्वमयुक्तप्‌ । यतो निष्पच््यनि- 
ष्पत्ती भावाभावरूपे । भावाभावो च परस्परपरिहारण स्थितो। यदिच 
पूरवनिष्पन्नस्यानिष्पन्नस्य चैक्यं मवेत्‌ , एकस्येवाथस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विर्द्धयोभौवाभावयोरेकयं युज्यते । वपिसद्धधमसंसगौ्मकत्वा- 


9 न =, ~ - ~ न नि) 


१ इह, ख० एव । २ अनुबन्धश्च स्वभावः, खञ अनुबन्ध्वांश्च भावः। २ साध्य 
सधनयोः, ख० साध्यसाघधनमेदः ¡ ४ (न्थः हस्यस्य स्थाने मुद्रितपुस्तके "अथो, इति 
पाले विते । यश्चास्माक सम्मतौ ध्यदध एव । ५ भनु बन्ध्येव, ख० अमुबन्धे च। 

8 क० स तज्निष्यस्ावनिष्पन्नस्य साघन०। 


# 
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देकसत्वाभावस्य । किं च पश्चादुत्प्मानं पृवेनिष्पन्नाद्धिज्देतुकम्‌ । देतु- 
भेदपूवकश्च कार्यभेदः । ततो निष्पन्नानिष्पन्नयेर्विरुद्धमेसंसगोत्मको 
मेदो भेदहेतुश्च कारणमेद इति कुन एकलम्‌ । तस्मात्साधनधमेमात्रानु- 
बन्ध्येव साध्यः वभावो नान्यः । मा भूर्पश्चान्निष्पन्न : पूवस्य स्वभावः | 
साध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह । पूजन पश्चान्निष्पन्नस्य व्यभिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवश्च । न पूवनिष्पन्नस्य पश्चानिष्पन्नः साध्यः । 
तस्मात्साघनधमेसात्रानुषन्ध्येव स्वभावः। स एवच साध्याः | तथा 
च सिद्धसाथनधममान्रानुबन्ध एव खभावदहेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ । 


कायंहेतोरपि प्रयोगः । यत्न पूमस्तत्राभि्यथा 
महानसादावरित चेह धूम इति । इहापि सिद एव । 
कायेकारणभावे कारणे साध्ये काययंहेतुवेक्तव्यः । 
कायहेतोः प्रयोगः साधम्यवानिति प्रकरणादपेत्तणीयम्‌ । यत्र धूम 
इति । पूममनूद्य तच्राग्निरित्यगनेर्विधिः । वथा च नियमाथेः पूववदतु- 
गन्तव्यः । तदनेन कायैकारणभायनिमित्ता व्याप्तिदशिता । व्याप्रिसाधन- 
प्रमाणविषयं दशंयितुमाह । यथा मटानसादाविति । महानसादौ हि 
प्रत्यक्तानपलम्भाभ्यां कायकारणभावात्माविनाभावो निश्चितः । अस्ति चेहेति। 
साध्यधर्मिणि पर्तधर्मोपसंहारः । इहापीति । न केवलं खभावहेता- 
विहापि कयंहेतो सिद्ध एवेति । निश्चिते कायंकारणत्वे कायंकार णत्व 
निश्चयो ह्यवश्यकतेध्यः । यतो न योग्यतया हेतुगमकोऽपि तु नान्तरीयक- 
त्वादित्युक्तम्‌ । साघम्यषान्स्रमावकायोनुपलम्भानां प्रयोगो दशितः 


वेधम्येवन्तं दशेयितुमाद-- 
वेधम्यैवतः प्रयोगो यत्सदुपरुन्िलक्षणप्राप्तं तदु- 
पर्म्यत एव । यथा नीलादिविशेषः । न वचैवमिहोप- 


क --------+*-*--------- --------~--~ ~~ ~~ -~~~-----------~--- -- ~~ = ~ ~ ~~~ ~ - --- =-= -------~ ~~~ ----- ~ ~ -------~~- ---~ 


१ स्वभावः । स एव च खान्यः । तथा च सिद्धसाधनम्‌, खण्यः स्वभावमसणएवचख 
साभ्यस्वभावः सिद्धसाधन० । २२ स्वभावहेतवः, ख० स्वभावे स्वमावहेतवः । २ भग्ने 
खण भन्नि० । 9 का्यंहेतौ, ख० कार्यहेतोः । ५ कार्यकारणसरव०, ख० कायंकारणमाब० । 





वती यपरिष्छेदः ९५५५ 


रन्धिलक्षणप्राप्तस्य सत॒ उपरभ्धिघेटस्येत्यनपरुन्ि- 
प्रयोगः| 

बैधम्य॑वत इति । यत्सदुपलबन्धिलक्षणप्राप्तमिति । यत्सादश्यमित्यस्ति- 
त्वानुवादः । तदुपलभ्यते इति उपलमस्भषिधिः । तदनेन दृश्यस्य स्वं 
दर्शनविषयत्वेन व्याप्रं कथितमसच्वनिवरत्तिश्च । सत्वमनुपलम्भनिवृत्तिश्चो- 
पलम्भः । तेन साध्यनिवरस्यनुघादेन साध्रननिवरत्तिविहता । तथा च साध्य- 
निवृत्तिः साधननिवृत्तो नियतत्यात्साधननिवरत्या व्याप्रा कथिता | यदि 
च धर्मिणि साध्यधर्मां न भव्रदधतरपि । देखभावेन स।ध्याभावस्य व्याप्र- 
त्वात्‌! अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साधनाभावस्याभावाद्रधाप्यस्य साध्या- 
भावस्याभाव इति साध्यनिश्चयो भधति । ततो वेघम्यप्रयोने साधना- 
भावे साध्याभावो नियतो दशंनीयः सवेत्रेति न्यायः । 

स्वभावहेतोवेघम्यभ्रयोगमाह-- 
असत्यनित्यत्वे नास्ति सच्छमरुत्पत्तिमत्वं कुतकत्वं 

वा । असश्च शब्द्‌ उत्पत्तिमान्करतको वेति स्वभावहेतोः 
प्रयोगः । 

्रसत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वंस्य साध्यस्याभावो हेतोरभावे 
निर्यत उच्यते | तेन हेस्वभावेन साध्याभावो व्याप्त उक्तः | चिष्वपि 
स्वभावहेतुषु सन्नुत्पत्तिमान्छृतको वा शब्द्‌ इति त्रयाणामपि पक्तधमंत्व- 
प्रदशनम्‌। इह च साधनामावस्य व्यापकस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्योऽपि 
साध्याभाषो निवृत्त इति साभ्यगतिः | 

कार्यरेतोर्ेघस्यश्रयोगमाद- 
असत्यस्नौ न भवत्येव धुमोऽत्र चास्तीति कार्य- 
हेतोः प्रयोगः । 

छअसत्यग्नाविति । इहापि वह्वथभावो धूमाभावेन व्याघ्र उक्तः| 

` ष दृुरपि, इति पाठः ॐ० पुस्तके नोपकभ्यते । २ नियतः ख० नियमः। 


३ मुद्धितपुस्तकस्य “अनिस्वस्य, इति पाठेऽ्चद्धः प्रतीयते । 9 नियतः, खण 
नियमः । ५ निकृत्तः, ख० निवत्तते। ६ वेध्यं प्रयोगम्‌ , ख० वेघम्यवश्रयोगम्‌ । 


न 
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अस्ति चात्र धूम इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्यस्य 
बहयभावस्याभावे साध्यगतिः । 
ननु च साधम्यैवंति उ्ग्रतिरेको नोक्तः | वैधम्यवति चान्यः 
तत्कथमेतलिरूपलिङ्गाख्यानमिव्याद- 
साधम्यगापि हि प्रयोगेऽथाद्वेधम्यगतिरिति । असति 


तस्मिन्साध्येन हेतोन्वयाभावात । 

स।धम्यणेति । साधर्म्येणाप्यभिधेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियम।णेऽथीदिति 
सामथ्यीद्रैधम्य॑स्य उ्यतिरेकष्य गतिर्भयतीति । दीति यमात्‌ । तस्मालि. 
हूपलिङ्गाख्यानमेतन्‌ । यदि नाम व्यपिरेकोऽन्ययवरति नोक्तो तथाप्यऽ- 
न्वयवचनसमथ्यौरैवावसीयते । कथम्‌ १ असति तसिमन्व्यतिरेके बुद्धथ- 
ध्यवसिते साध्येन हेतोरन्बयप्य बुद्धयोवसितस्याभावात्‌ । साध्ये नियतं 
साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्यामाप्रे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथ। 
साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यास्साध्याभात्रे च साधनामावगतिभ्यतिरक- 
गतिः । अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथ्योदन्रयवाकयेऽवसितो 
व्यतिरेकः ! 

तथा वेधम्पेणाप्यन्वयगतिः । अमति तस्मिन्‌ 
साध्याभावे हेतवभावस्यासिदेः | 

तथेति । यथान्वयवाक्ये तथाथीदेव वेधर्म्यण प्रयोगेऽन्ययस्यानभि. 
धीयमानस्यापि गतिः । कथमसति तम्मिन्नन्थये बुद्धिगृहीते ते सौध्यामाः 
हेतवभावस्यासिद्धेरनवसायात । देतभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवा- 
कयादवस्यता देतुसम्भवे साध्याभाषो नाशङ्कनीयः । इतरथा हैत्वभावे 
नियतः साध्याभाषो न स्यासतीतः । हेतुसत्वे च साध्वसंसछगतिरन्धय- 
गतिः । अतः साघनाभावनियतस्य साध्याभावस्याभिधानसामध्यीन्यतिरेक- 
वाक्येऽन्वयगतिः | 
` १ साधम्बेवि ग्यतिरेक, ख साघर््पतिरेकः । २ (इति, इति पाठः ख सतर 
नेषोपरुभ्यते। २ ख० तथाप्बन्वयवथनसामर्य्यात्‌। ४ कर भ्यतिरेक० । ५ ख, 
बुदुभ्यवितस्य ! ६ पदमिदं ख० पुस्तके नावकोभयते । ७ क० साभ्वसस्व । 
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यदि नामाकाशादी साभ्याभावे साधनाभावस्तथापि किमित्ति दैतु- 
सम्भवे साध्यसम्भव इत्याह- 

न हि स्वभावप्रतिबन्धे सत्येकध्य निवरत्तावप- 

रस्य नियमेन नित्रत्तिः । 

नहीति । स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्नसस्मेकस्य साध्यस्य निवृत्या 
नापरस्य साघनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्तिः । 

स च हिप्रकारः। सवस्य तादाठम्यलक्षणस्तवत्पत्ति- 

टक्षणशेव्युक्तम्‌ । 

स च स्वरमावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः सवरेभ्यं | तादारम्यं ल्तणं निमित्त 
यस्य स तथोक्तः । तदुत्पत्तिलक्तणं निमित्त यरय स तथोक्तः । यो यत्न 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिबन्धविपयोऽथ; सभावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्य 
सिमिन्प्रतिबद्धत्वान॒पपत्तेः । तस्मादिद्र्रकारः स इत्युक्तम्‌ । स च साध्येऽथं 
लिङ्गस्येत्यत्रान्तरेऽभिहितः । 

तेन हि निवृरसिं कथयता प्रतिबन्धो दरोनीयः । 

दियस्मादर्थं । यस्मास्स्रभावप्रतिबन्ये निवत्यनिवतकभावस्तेन 
साध्यस्य निवृत्तौ साधनस्य निन्त्ति कथयता भरतिवन्धो निवस्य निवतकयोदं- 
शनीयः | - 
तस्मान्निबृत्तिवचनमाक्षिप्तप्रतिबन्धोपदशचैनमेव भवति । 

यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवदेव साध्यनिवृत्तौ तन्नियमेन 
निवतंत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशनी यातस्मातसाध्यनिवृत्तौ यत्माधन- 
निवृत्तिवचनं तेनाक्तिपरं प्रतिबन्धोपदशनम्‌ । यञ्च तदाचिप्तप्रतिबन्धोपदर्शंनं 
तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रत्िबन्धश्चेदवश्यं दशयितव्यः । न वक्तत्यप्तद्यन्वयः । 
यच्च प्रतिबन्धोपदशनं तदेवान्वयवचनमिः्येकेनापि 
व।क्येनान्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तन सपक्षा- 
१ ख० सर्वस्य प्रतिबद्धस्य । २ /तत्‌ इति पदं सल पुस्तके नोपलभ्यते । इ कल 
तेनाकिप्तं प्रसिबन्धो पदक्ष॑नम्‌ तदेवाम्वयवचखनम{ । 
८ न्या० 
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सपक्षयोखिङ्गस्य सदसच्छख्यापनं कृतं भवतीति नाव- 
इयवाक्यटयप्रयोगः । 

यस्मादूटष्टान्ते प्रसारोन प्रतिबन्धो दश्येमान एवान्यो नापरः 
कथित्तसमान्निवत्यनियतेकप्रतिबन्धो ज्ञातव्यः । तथा चान्वय एव ज्ञातो 
भवति । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादन्वये उयतिरेकगतिव्यंतिरेके चान्वय- 
गतिस्तस्मादेकेनापि सपन्ते चासपत्ते च सन््वासच्वयोः ख्यापनं कृतम्‌ । 
न्वयो मुखमुपायोऽभिधेयस्वाद्यस्य तदन्वयमुखं वाक्यम्‌ । एवं व्यतिरेको 
मुखं यस्येति । इंति हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन द्रयगतिस्तस्मादेक- 
स्मिन्साधनवाक्ये द्रयोरन्ययव्यत्तिरेकवाक्ययोरवश्यमेव प्रयोगो न 
कतेन्यः | अ्थग्यर्था हि शब्दप्रयोगः । अथेश्चेदवगतः किं शब्दभ्रयो- 
गेण । एकमेव संन्ययवाक्यं व्यतिरेकप्राक्यं घा प्रयोक्तव्यप्‌ | 


अनुपरन्धावपि यत्सदुपरन्धिलक्षणप्राक्त तदुपल- 
म्यत एवेत्युक्तेऽचुपरम्यमानं तादशमसदिति प्रतीतेरन्वय- 
सिदिः | 


अनुपलब्धाव्रपि व्यतिरेकेणो क्तेनान्वयगतिः । यत्सदुपलन्धिलक्तण- 
प्राप्रभिति । साध्य्यालद्रथवरहारयोग्यत्यस्य निव्रत्तिदश्यसत्वरूपमाह्‌ ' 
तदुपलभ्यत एवेति । अनुपलम्भस्य निवृत्तिमुपलम्भरूपामाह । तदनेन 
साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्या व्याप्ता द्रशिता | यदि च साधनसम्भव्रेऽपि 
साध्यनिव्र्ति्मरेन्न साधनाभावेन व्याप्रा भवेत्‌ । अतो व्याप्तिं प्रतिपय- 
मानेन साधनसभ्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः । अत एवा- 
हानुपलभ्यमानताटशमिति । टदृश्यमसदिति प्रतीतेः संप्रत्ययादन्वय- 
सिद्धिरिति । 

दुयोरप्यनयाः प्रयोगेऽवदयं पक्षनिर्ईशः । 

१ निवत्य॑निवतंक०, ख० निवर्ध्वनिवर्घ॑कयोः । २ अन्वये, ख० अन्वयेऽपि। 


३ क० इतिकरणो हेतौ । ४ नतु, दति पुं ख पुस्तके नास्येव । ५ उक्तेन, ख० 
यु्छन । ६ क० ष्यातिप्रतिप्मानेन । ७ पदमिदं क° पुस्तके न विधते । 
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यतश्च साधनं साभ्यधमप्रतिबद्धं॑तादात्म्यतदुर्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं 
योरपि प्रयोगंयोस्तस्मात्पक्तोऽबश्यमेव न निद॑श्यः । 

यत्साधनं साध्यनियतं भरतीतं तत॒ एव साध्यधर्मिणि दृष्ट्वा साध्य- 
प्रतीतिरतो न किंचित्सध्यनिर्दशेनेस्येषमेगाथमनुपल्ब्िप्रयोगे दशयति । 

यस्मारसाधम्येवस््रयोगेऽपि यदुपलन्धिलक्षणप्राप्तं 

क क र क 
सन्नापम्यत सा.सहचवहारावषयः । 

साधम्येवति प्रयोगेऽपि सामथ्यौदेव नेह घट इति भवंति । किं 
पुनस्तरलामथ्येमिव्याह । यदुपलम्धिलक्तणप्राप्रमिति । अनुपलम्भावुवादः 
सोऽस. व्रहर विषय इत्यसन्रव्रहारयोग्यलविधिः । तथा च सति टश्या- 
नुपलम्भोऽसद्रथवहारयोग्यत्वेन व्याप्रो दर्शितः । 

नाोपरम्यते चात्नोपरन्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 

सामर्थ्यादेव नेह घट इति मवति । 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सलं लिङ्खस्य दशितम्‌ | यदि 
च साध्यधप्रस्तत्र साध्यधर्मिणि न मवेत्साधनधर्मोऽपि न भवेत्‌ । साध्य- 
नियतत्वात्तस्य साधनधमंस्येति सामथ्यम्‌ । 

तथा वेधर्म्पवत्मयोगेऽपि यः सद्र-यवहारविषय उप- 

ठन्धिरक्षणप्राप्तः स उपरम्यत एव न तथत्र तादशो 
घट उपरम्यत इ्युक्ते सामभ्यादेव नेह सद्‌ग्यवहार- 
विषय इति भवति । 

यथा साघम्येबस्योगे तथा वेधेम्यवस्रयोनेऽपि सामथ्यौदव नेह 
सद्रथत्रहमार विषयोऽस्ति घट इति भवति । सामथ्यं दशयितुमाह । यः 
सद्रथवहारविषय इति विद्यमानः । उपलन्धिलक्ृणप्राप्र इति दृश्यः । 
इत्येषा साध्यनिव्रृत्तिङूपलभ्यत एवेति साधननिवरृत्तिरित्यनेन न साध्य- 


१ ख० पुस्तकस्य पाटः श्रयोगयोः' दष्यस्मादारभ्थ "वट इति भवति, पयन्तं न 
सम्यक्पड्थते । २ यदुपरुभ्धिर्णप्राक्ठमिति, ख० यवुपरग्धिलक्नणप्राप्त सन्नोपरुभ्यत 
इति । 
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निधरत्तिः साधननिवृत्त्या व्याघ्रा दशिता | न तथेति । य्थान्यो दृश्य उपल- 
भ्यते न तथाच प्रदेशे तादृश इति दृश्यो घट उपलभ्यत इत्यनेन साभ्य- 
निवततेव्योपिका साधननिघ निरसती साध्यधर्मिणि दर्शिता | 


कीटराः पुनः पक्ष इति निर्दैरयः । 

यदि च न साध्यधर्मः साध्यधर्मिणि भवेत्साधनधर्मोऽपि न भवे- 
दस्ति च साधनधमं इति सामथ्यत्ततः सामथ्योश्रास्स्यन्न घट इति प्रती- 
तेनं पक्ञनिर्दशः । एवं कायंस्भावदहेखोरपि सामथ्यौत्सम्प्रत्यय इति न 
पक्ञनिरदशः । 

कीटशः पुनरथः पत्त इत्यनेन शब्देन निर्दैश्यो वक्तव्य इत्याह । 

स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽ निराछरत पक्ष इति । 

स्वखूपेगेदे ति । साध्यत्देनेव स्वयमिति वादिना इष्ट इति नोक्त एवापि 
विष्टोऽपीव्यथः । एं मूतः मन्प्रतयक्ञादिभिरनिरादरतो योऽर्थः" स पक्त 
इप्युच्यते । श्रथ यदि न पत्तो निर्देश्यः कथमनिदैश्यस्य लक्तणयुक्तप्‌ । 
न साधनवाक्यावय पलादस्य लक्ञणमुक्तमपि ससीाध्यं केचित्साध्यं साध्यं 
चासाध्यं प्रतिपन्ना; । तत्साध्यासाण्यविप्रतिपत्तिनिगाकरणा्थं पत्तलक्तण- 
सत्तत्‌ | 

स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेणेति साध्य- 

त्वनेष्टो न साधनतेनापि । 

स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पत्तस्य साध्यत्ना- 
न्नापरमस्तिरूपम्‌ । अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति । एवशब्दं विवरीतुमादह्‌ । 
स्वकूपेणेवेति । 

ननु चैवशब्दः केवल एव प्रस्यवमष्टव्यस्तत्किमेथं स्वरूपशब्देन सह 
प्रत्यवमृष्टः । उच्यते । एवशब्दो निपातो द्योतकः । पदान्तराभिषितस्या- 
थस्य विशेषं द्योतयतीति पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सह निर्दिष्टः । न 





१ मुद्धितपुस्तकस्य "दृष्टो किराङृतः' इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । २ क० साध्यस्वे- 
नेकमस्व्यमिति। ३ भर्थः, खण अर्थो यः! ४ असाध्यं केचिष्वाभ्यं साध्यं चासाध्यं 
प्रतिपन्नाः, ख० असाध्यं किचिराध्यं साध्यं च्रासाभ्यं केचिश्रतिपक्नाः। ५ बर्किम- 
थम्‌, खण तश्कथम्‌ । 


ततीयपरिच्छेदः ६१ 


साधनत्वेनापीति । यस्साधनत्वेन निर्दिष्टं तत्साधनत्वेनेष्टमसिद्धत्वा्चं 
साश्यत्वेनापीष्टं तस्य निदब्रस्यथं एवशब्दः तदुदाहरति | 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत हतुः । 
यथेति । शन्दध्यानित्यस्ये साधे चाघ्चुष्रतं हेतुः | 
दाब्देऽपिदतात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनैव 
साधनत्वेन।प्यभिधानात्‌ । 


शब्देऽसिद्धत्वात्साध्यमित्यनेन साध्यत्वेनेष्िमाह । तदिति । चा्षु- 
प्रमिहेति शब्दे न साध्यत्वेनेवेष्टमिति । साभध्यत्वेनेटिनयमाभाव- 
माह । साधनत्वे नाभिघानादिति | यतः साधनव्वेनाभिदहितमतः साधन- 
त्वेनापीष्टम्‌ । न साध्यत्वेनैवेति | 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एत्तेन 
यद्यपि कचिच्छास्े स्थितः साधनमाह । तच्छद्लकारेण 
तस्मिन्धर्मिण्यनेकधमाभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना 
धर्मः स्वयं साधयितुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्त 
भवति | 
सखयमित्यनेन स्वयंशब्दं व्याख्गरेयमुपक्तिप्य तस्याथमाह । बादिनेति | 
स्वयंशब्दो निपातः । आरमन इति षष्छ्यन्तस्यात्मनेति च तृतीयान्तस्यारये 
वत्तते | तदिह ततीयान्तस्याव्मशब्दस्या्थं वृत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रस्यासन्नभूतो यस्य वादिन अत्मा तृतीयाथयुक्तः 
स एवं तृतीयाथयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति। ननु स्वयंशब्द्र्य बादिने- 
त्येष पयौयः । कः पुनरसौ वादीत्याह । यस्तदेति । वादकाल्ते साधन- 
माह । श्रनेकवादिसम्भवेऽपिं स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो बिरेपणमेतद्‌ 
यदेव वादिन इष्टः साध्य इध्युक्तम्‌ । एतेन च किमुक्तेन । अनेन तदा 


१ शतीयान्तस्वाथं वतते, ख० तृतीयान्त्स्या्थन युक्तः । ४ “एव इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते । ५ 'अपि, इति पदं श्ल० प्ुस्वके नास्स्येव । 


६२ न्यायबिन्दुः 


वादके तेन वादिना स्वयं यो धमः साधयितुमिष्टः स एत्र साभ्यो नेतरो 
धंमं इत्युक्तं भवति । वादिनोऽनिष्टधमंसाध्यत्वनिवतेनमस्य वचनस्य फल- 
मिति याधत्‌ । अथ कस्मिन्सत्यन्यधममसाध्यलसंभषो यन्निष्रत्यथं चेदं 
वक्तमित्याह । तच्डखकारेणेति । यनच्छाखर तेन वादिनाभ्युपगतं तच्छा- 
खकारेण तसिमिन्साध्यधर्मिर्यनेकस्य धर्म॑स्याभ्युपगमे सस्यन्यधमं साभ्यत्व- 
संभवः । तथा हि शाद येनाभ्युपगतं तस्सिद्धो धमः सवं एव तेन साध्य 
इत्यस्ति विभ्रतिपत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमोभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साभ्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति 

नतु च शाख्लानपेत्तं बस्तुवलप्रवत्तं लिङ्गम्‌ । अतोऽनपेत्तणीयतवान्न 
शाखे स्थित्वा वादः कतव्य: । सत्यम्‌ । आदोपुरुषिकया तु यद्यपि कचि- 
च्छास्े स्थित इति किचिच्छाखमभ्युपगतः साधनमाह । तथापिय एव 
तस्येष्ट; स एव साभ्य इति ज्ञापनायेदमुक्तम्‌- 


इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य 
सिद्धिमिच्छता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर- 


णत्वादविवादस्य । 

इष्ट इति । उष्टशब्दमुपक्तिप्य व्याचष्टे । यत्राथं आ।तमनि बिश्द्धो 
वादः प्रक्रान्तो नास्त्यात्मेत्यात्मप्रतिषेघवाद्‌ आत्मसत्तावाद्विशद्धो विधि- 
प्रतिषेधयोर्विरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनमुपन्यस्तम्‌ । तस्यातमा- 
थस्य सिद्धि निश्चयमिच्छता वादिना सोऽथः साध्य इत्युक्तं भवतीष्ट- 
शब्देन । यत्तदिष्युक्तं भवतीतिग्रहणमन्ते तदिहापेदय वाक्यं परिसमापयि- 
तव्यम्‌ । यद्यपि पराथौनुमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽनुक्तोऽपि तु वच- 
नेन साभ्यः सामर््योक्ततत्यात्तस्य । कुत॒ एतदित्याह । तदित्यादि । 
तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स तदधिकरणो ` षिवादस्तस्य भाव- 
स्तत्वं तस्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्माद्विवादं निराकतुमिच्छता वादिना 
साधनमुपन्यस्तं तस्मयदधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो षिरुदं 
१ इदु पदं ख० पुस्तके न वि्यते। २ साध्यत्व, ख० साभ्यत्वस्य । द चेदं, ख० 
चेतत्‌। » "तस्यः इति पदं ल० पुस्तके न विधते । 





तृतीयपरिष्डेदः ६३ 


वादृमपनेतुं साधनमुपन्यस्तम्‌ । तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किंचित्साध्यं स्यादिति । 
अनुक्तमपि पराथोनुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति- 

यथा पराथांश्चक्षुरादयः संघातत्वाच्छयनासनायङ्क- 
वदिति । अत्रात्माथां इत्यनुक्तावप्यात्माथताननोक्तमा- 
त्रमेव साध्यमिस्युक्तं भवति । 

पराथौ इति । चष्ुरादिर्यषां श्रोत्रादीनां ते चक्षुरादय इति धर्मी । 

पररम।यिमे पराथ इति साध्यम्‌ पराध्यंप्‌ । संघातत्ादिति हेतुः । 
व्याप्रिषिषयप्रदशंनं शयनासनायङ्गयदिति । शयनमासनं च ते आदी 
यस्य तच्छयनासनादि पुषषोपभोगाङ्ग संघातषूपम्‌ । तद्रदत्र । यस्रमाणे 
यदप्यात्माथौश्चक्षुरादय इत्यारमा्थना नोक्ता । अनक्ताप्यात्माथेत्ता साध्या । 
तथा हि । सार्येनोक्तमस्त्यारमा । तद्विरुद्धं बोद्धेनोक्तं नारत्यात्मेति । ततः 
सांख्येन स्ववाद विरुद्धं बोद्धवादं हेतृक्कस्य विरद्धवादनिराकरणाय सखवाद- 
प्रतिष्ठापनाय च साधनमुपन्यस्यम्‌ । श्रतोऽनुक्ताप्यात्माथता साध्या तद- 
धिकरणत्वाद्विवादस्य । शयनारसनादिषु हि पुरुषोपभोगाङ्गष्वात्माथेत्वेना 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातस्वस्य । पराथमत्रेण तु सिद्धः । ततः पराथौ इत्यु- 
क्तम्‌ । चश्षुरादय इत्यत्रादिप्रहणाद्विज्ञानमपि पराथ साधयितुमिष्टम्‌ । 
विज्ञानाच्च पर आत्मेव स्यात्‌ । परस्याथकारि धिज्ञानं सेसस्यतीति साम- 
भ्योदात्मार्थत्वं सिध्यति चक्षुरादीनामिति मत्वा पराथप्रहणं कृतम्‌ । 
तेनेष्टसाभ्यवचनेन नोक्तमात्रमपि तु प्रतिवादिनो षिवादास्षदल्याद्मादिनः 
साधयितुभिष्टमुक्तमनुक्तं वा प्रकरणगम्यं साध्यमिव्युक्त भवति-- 

अनिराकरत इति । एतष्छक्षणयोगेऽपि यः साघ- 
यितुमिष्टोऽप्य्थः प्र्यक्षानुमानप्रतीत्िस्ववचनेर्निराक्रियते 


न स पक्ष इति प्रदरौनाथम्‌ । 


१ (तव्‌, हति पवं ख० पुस्तके न श्श्यते । रते, हति पदं ख० पुस्तके नोप. 
कभ्यते । ३ 'भनुर्ा' इति पाटः ख० पुस्तके न विध्यते । ४ शयनासनादिषु, क० शय- 
नदिषु । ५ क० भात्मारथस्वेन प्रलिद्धः । ९ “परस्य' इति पदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । 


&५ न्यायविन्दुः 


अनिराकृत इति व्याख्येयम्‌ । एतदित्यनन्तरप्रकान्तं यत्पक्षलक्ञणमुक्तं 
साध्यतवेनेष्टत्यादि । एतल्लत्तणेन योगेऽप्य्थो न पत्त इति प्रदशनाथं 
प्रदशनायानिराकृतप्रहणं कृतम्‌ । कीशोऽर्था न पकः साधयितुमिष्ठोऽ- 
पीत्कह । यः साधयिततुमिष्टऽथं : प्रव्यत्त चानुमानं च प्रतीतिश्च स्ववचनं 
चेतेर्निराक्रियते विपरीतः साध्यते न॑ स पक्त इति- 

तन्र प्रत्यक्षनिराङतो यथा--अश्रावणः शब्द इति । 

तत्रेति । तेषु चतुपुं प्रत्यक्तादिनिराकृतेषु प्र्य्तनिराकृतः कीदशः । 
यथेति । यथायं प्रस्यत्तनिराक्रतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दार्थ; | 
प्रवरोन प्राह्यः श्रावणः; | न श्रावणोऽश्रावणः; श्रोत्रेण च ब्राह्म इति प्रति- 
ज्ञाथः । श्रोत्राग्राह्यस्वं शब्दस्य प्रव्यत्तसिद्धेन श्रोत्रम्रह्तेन बाध्यते- 

अनुमाननिराङ्कतो यथा-नित्यः शब्द इति । 

अनुमाननिराकृतः । नित्यः शब्द इति शब्दध्य प्रतिज्ञातं निच्यत्व- 
मनित्यत्वेनानुमानसिद्धन निराक्रियते -- 


प्रतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः शश्चीति । 
प्रतीव्या निराकरः । अचन्द्र इति । चन्द्रशब्दवाच्यो न॒ भवति 
शशीति प्रतिज्ञाता्थः । अयं च प्रतीत्या निराकृतः | प्रतीतौऽथं उच्यते | 
विकल्पविज्ञानविषयः प्रतीतिः । प्रतीतं विकन्पविज्ञानविषयत्वमुच्यते | 
तेन तिकल्पविज्ञानविषयत्येन प्रतीतिशूपेण शशिनन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्ध- 
मेव । तथा हि । यद्विकल्पज्ञानम्राह्यं तच्छब्दाकार संसगेयोग्यम्‌ । तत्ता- 
केतिकेन शब्देन वक्तं शक्यम्‌ । श्रत: प्रतीतिखूपेण पिकल्पविज्ञानषिष- 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमचन्दरस्स्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ । खभावषटतुश्च 
प्रतीतिः ! यस्माद्विकल्पविषयत्मात्रानुबन्धिनी सांकेतिकशष्दवाच्यतां 
ततः स्वभावहैतुसिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमवाच्यस्रस्य बाधकं द्रश्व्यम्‌- 
स्वववननिराकतो यथा-नानमानं प्रमाणम्‌ । 





~~~ ~~ 


१ अनिराकृतः, क० अनिकनः। र प्रवश्चंनाय, खं० प्रतिषाद्नाय । ६ नष पकः, 
ख० स न पर्षः। ४ श्रष्यस्तः हति पाठः ख० पुस्तके नोपकभ्यके। « जिकङपविश्चाल- 
विषमस्वेन, फर विकटपवित्तानेन । ६ विकठ्पच्चानम्राज्ञ, कर क्ानप्राक्ष। 


तृतोयपरिच्छेदः ६५ 


स्ववचनं प्रतिज्ञा्थस्यास्मीयो वाचकः शब्दरम्तेन निराकृतः । प्रति- 
ज्ञाथों न साध्यः | यथा नानुमानं प्रमाणत । अव्रानुमानस्य प्रामार्य- 
निषेधः प्रतिज्ञाथः । स नानुमानं प्रमाणमित्यनेन खवाचकेन वाक्येन 
बध्यते । वाक्यं दयेतसप्युञ्यमानं वक्तः शाब्दस्य प्रत्ययस्य सद्‌ थंत्वमिष 
सूचयति । तथाहि । मदराच्याद्याऽथ संप्रत्ययस्नवोत्पद्यते सोऽसत्याथ इति 
दशंयन्याक्यमेव नोच्चारयेद्रक्ता | वचना्थश्चेदसत्यः परण ज्ञातव्यो वच- 
नमपाथेकम्‌ । योऽपि हि सवं मिथ्या त्रथीमीतिं वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सव्याथसमादशयन्तेव वाक्यमुच्वारयति । तयेतद्राक्यं सत्या्थमाद्‌- 
रितम्‌ । एवं वाक्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्याथ¶नि दररितानि भवन्ति- 
एतदेव तु यय्यसत्यार्थमन्यान्यसत्याथांनि न दर्शि- 
तानि भवन्ति । 
ततश्च न किंचिदुच्चारणस्य फलमिति नोश्ारयेत्‌ । तस्माटाक्यप्रभवं 
वाक्याथीलम्बनं विज्ञानं सस्याथं दशयन्नेन वक्ता वाक्यमुश्चारयति । तथी 
च सति बाद्यवस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशयता शब्दजं प्िज्ञानं सव्याथं दशं- 
यितव्यम्‌ । ततो बाह्याथंकायोच्छच्दादुत्पन्नं विज्ञानं सत्याथंमादशंयंता 
कार्यलिङ्गजमनमानं प्रमाण शाब्दं दशितं भवति ¡1 तस्मान्नानुमानं प्रमा- 
णमिति ब्रुवता शाब्दस्य प्रस्ययर्यासन्प्राह्यं उक्तो ऽसदथत्वमेव हयप्रामाण्यमु- 
स्यते । नान्यत्‌ । शब्दोच्चारणसामध्याच्चाथीचिनामावी स्वशब्दो दितः । 
तथा च सन्नर्थो दरितः । ततः कल्पितादथकायौच्छनब्दाच्छब्दप्र्ययाथ- 
स्यानुमितं सत्वं प्रतिज्ञायमानमसच्ं प्रतिबध्नाति । तदेवं स्ववचनानु- 
मितेन सक्सेनासत्सं वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्रा्थः । 
न्ये त्वाहुः । शअभिप्रायकायोच्छन्देाडजातं ज्ञानमभिभ्रायालम्बनं 
सदर्थमिच्छतः शब्दप्रयोगः । तेनाभ्रामास्य प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । तद- 
युक्तम्‌ । यत इह प्रतीतेः स्वभावहेतुव्वं खवचनस्य च कायदेतु्वं कल्पि- 
` ३ ब्रवीमीति वक्ति, ख० ब्रवीति वक्ति। २ “तथ्ेतद्‌” इति पाटः क० पुस्तक 
एव विद्यते । अन्यत्र सवत्र तु 'यद्यतद्‌ हति पाटः एव । ३ क० जस्त्यानि । 


७ तया, क० यथा । ५ दृश्यता, ॐ० आदश्ंयिता । £ शाब्दस्य, ख° शब्दस्य । 
७ ख० जसन्तर्थो प्रादय, क० असन्‌ म्राद्य। ८ श्ाब्दश्रस्ययाथ॑स्य, क° श्चब्दुप्रस्ययार्थ॑स्य । 


& न्या 
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-कभिष्टम्‌ | न वास्तवम्‌ । अभिग्रायकायैत्यं च वास्तयमेव शब्दस्य । तत- 
संदिष्ट न गृह्यते । किं च यथानुमानमनिच्छन्यन्हयव्यभिचारिसवं धूमस्य 
न श्ररयेति । तथ। शब्दस्याप्यभिप्रायात्यभि चारित्वं न प्र्येप्यति । बाद्य- 
कष्तुप्रत्यायनाय च शब्द; प्रयुज्यते । तन्न शब्दस्याभिप्रायाषिनाभवित्वा- 
षयुपगमपूव्रकः शब्दप्रयोगः । अंपिच न स्यामिप्रायनिवेदनाय शब्दं 
उचायेते । अपि तु बाद्यवस्तुसच्प्रतिपादनाय । तस्माद्राह्यवस्तुचिनाभा- 
पित्माभ्युपगमपृकः शब्दप्रयोगः । ततः पंकमेष व्याख्यानम॑नवदधम्‌-- 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराकरुता भवन्ति । 

एवं च सत्यनिराक्रतग्रहटणोनानन्तरोक्ताश्चसारः पक्तघदाभासन्त इति 
पलामासा निरस्ता भवन्ति | 

संप्रति पक्षलक्तणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेषां च्यक्रछमे्ेन 
यादृशः प्लर्थं लभ्यते तं दशयित उ्यवच्छयान्संद्तिप्य दशयति । 

सिदस्यासिद्स्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 

वादिना तदा साधयितुमानिष्टस्याक्तमात्रस्य निराकृतस्य 
च विपर्ययेण साध्यस्तेनैव स्वख्पेणामिमतो वादिन 
इष्टोऽनिरारतः पक्ष इति पक्षलक्षणमेनवदयं दितं 
भधति । 

एवमित्यनन्तरोक्तक्रमेण सिद्धस्य विपययेण विपरीतत्वेन हेतुना 
साध्यो द्रश्व्यः । यस्मादथोस्सिद्धोऽर्थो विपरीतः स साध्य हत्यर्थः । 
सिद्धश्च बिपरीतोऽसिद्धस्य । तस्मादसिद्धः साध्यः । शरसिद्धोऽपिन 
सर्पोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपययेण खयं वादिना साध- 
यितुमनिष्टस्यासिद्धस्य विपययेण । तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण 











१ खण पुस्तके अपि चः दस्यसमादारभ्य शब्दप्रयोगः" इस्येतावसपर्यन्तं ह पक्त 
"पंशिच्थिक्ते। संभवतः रेखकस्य खष्टिः प्रथमं “शब्द्रयेगः' इति पदं ष्टा भमेण 'दित्षीयस्य 
शश्डभ्रयोगः' शस्यश्योपरि पतिता । २ शाब्दः, क० टब्दः । ३ श्च' दति पाटः खर पुरतः 
"एथ पिंशते + ७ मुंद्रितपुरतकस्थ “अक्थं इति पारोऽस्माकं सम्मतावशुद्धोऽस्ति 
"५ शर्भिन्तरोष्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण । 
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तथ्य. निराकृतस्यासिद्धस्यापि त्रिपयंयेण साध्यः । यश्चायं पद्मिव्यंबच्छये 
रदिक्मेऽर्थाऽसिद्धोऽसाधंनम्‌ । वादिनः स्वयं साधयितुमिष्ट उक्तोऽनुक्तो वाः 
प्रमागेरनिराछतः साध्य; । स एवासौ स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽनिराकरत एतैः 
पदैरक्त इत्यथः । यश्चायं साध्यः स पक्त उच्यते । इतिशब्द एवमर्थे । 
एषं पत्तलक्षणमनवदयमिति । अविद्यमानम्रयं दोपो यस्य तदनवद्यम्‌ । 
द्त्तं कथितम्‌ । 
वरिरूपलिङ्गाख्यानं परिसमाप्य प्रसङ्गागतं च पकत्तलक्ृणमभिधाय 
देत्वाभासान्यक्तकामसेषां प्रस्तार रचयति । व्रिरूपेत्याषिना । 
त्रिरूपछिङ्ख्यानं पराथानुमानमिस्युक्तम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । चिषशपलिङ्गाख्यानं वक्तुकामेन स्फुर तदरष्तव्यम्‌ । 
एय च तत्सुटमुक्तं भवति. । यदिः व्च तस्प्रतिरूपकं बोध्यते । हे यक्तानि 
दि तद्धिविक्तमुपादेयं युज्ञातं भवतीति । धिरूपलिङ्गाख्यानं पराथोतुमान- 
मिति प्रागुक्तम्‌ । 
तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्याुक्तौ सा- 
@ __ भे ७ = 
घन्प्रभाक्तः उक्तानप्यसिद्धो संदह वा। प्रतिपायप्रतिषा- 
दृकयोरेकश्य रूपस्य धर्मिसंबन्धस्यातिद्ो संदेहे चासिद्धो 
हेत्वामासः । 


तत्रेति । तस्मिन्सति त्रिहू्पलिङ्गाख्याने पराथौनुमाने सतीत्यथेः । 
त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुक्तो । च्रपिशब्दाद्‌ द्वयोरपि । साधनस्या- 
भासः; सदृशं साधनस्य न साधनमित्यथः । त्रयाणां रूपाणां न्युनता 
नाम॒ साधनदोषः । न केवलमनुक्तावुक्तावप्यसिद्धा संदेहे बा कस्ये- 
त्याह । प्रतिपाद्यरय प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हैतवाभासः । 
अथ कंस्य रूपस्यासिद्धो संदेहे वौ किंसंज्ञको दहेवाभास इत्याह । पकस्य 
रूपस्येति । घर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसंबन्धः । धर्मिणि सं हेतोः । 


= र 





= ~ ~ नक 


१ असाधनं, क० जसाध्नं २। रवा, कण्वा४। ३ निराकृतः, निराकृत ५।, 
४.प्खव्‌ , तदु । ५ प्रतिरूपकं, ख० प्रतिरूपम्‌ । & क° विधक्तम्‌ । ७. कस, 
ख० कस्येकस्य । ८ वा किण, क० वाक्यं । 
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तस्यासिद्धौ संदेहे वाऽसिद्ध संज्ञको देल्ाभासः । असिद्धत्वादेव च धमिण्य- 
प्रतिपत्तिदेतुनं साध्यस्य न विद्धस्य न संशयस्य हेतुरपि सवप्रतिपत्ति- 
हेतुने कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति कृत्वा । अयं चार्थाऽसिद्धसंज्ञाकरणादेव 
प्रतिपत्तव्यः । 
उदाहरणमाद्‌- 
यथा-अनिव्यः राञ् इति साध्ये चा्षुषत्वमुभ- 

यातिद्धम्‌ । 

यथेत्यादि । अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वविशिष्टे शब्दे साध्ये चा्चु- 
षत्वं चक्चुध्रोह्यस्वं शब्दे द्वयोरपि वादिभ्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ । 

चेतनास्तरव इति साध्ये सवेत्वगपहूरणे मरणं 

प्रतिषा्यसिद्धं विन्ञानेन्द्रि धायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्या- 
नेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्वस्षभवात्‌ । 

चेतनास्तर इति तरूणां चेतन्ये साध्ये सवी त्वक्सवत्वक्‌ । तस्या 
अपहरणे सति मरणं दिगम्बरेसुपन्यस्तम्‌ । प्रतिवादिनो बौद्धस्यासि- 
द्धम्‌ । क्मादसिद्धमित्याह्‌ । विज्ञानं चेन्द्रियं चायुश्च । रूपादिषिज्ञानो- 
त्पत्या यद्नुमितं कायान्तभूतं चक्षुगालकादिस्थितरूपं तदिन्द्रियम्‌ । श्रायु- 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते | न चागमसिद्धमिह युञ्परते वक्तुम्‌ । अततः 
प्रमाणस्रभावमार्युरिह । तेषां निरोधो नित्रत्तिः। स लक्षणं तच्छं यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणस्यानेन बद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नमेवं तथापि कथमसिद्धमिः्याह । तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य 
तर्ष्वसंभवीत्‌ । सत्तापूत्रको निरोधः । ततश्च यो विज्ञाननिरोधं तर- 
ष्विच्छत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ | तसमाद्विज्ञानानिष्टर्निसोधोऽपि नेष्टरत- 
रुषु । ननु च शोषोऽपि मरणमुच्यते । स च तर्षु सिद्धः | सत्यम्‌ । 
केवलं विज्ञानर्सत्तया व्याघ्रं यन्मरणं तदिह हेतुरविज्ञाननिरोधश्च । तत्स- 


१ अनित्यः, ख० नित्यः । २ ख दये दरंयोरपि । ३ चायुश्च, ख० चायुश्च तत्रविज्ञान 
( जश्द्धः >) चक्युरादि जपित (अशुद्धः )। ४ खः कार्यान्तभूतं। “+ ख० उच्यते। 
६ आयुरिह । तेषां, से० जायुः । इह तेषां । ७ असंभवात्‌ , ख° जभावात्‌ । ८ “विज्ञान. 
सत्तया" । क० मुद्रित पुस्तके च "विक्तानसत्ताया, । 
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तया व्याप्तो न शोपमात्रपर । ततो यन्मरणहेतुस्तत्तरप््सिद्धम्‌ । यत्त 
सिद्धं शोषात्मकं तदहेतुः । दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्रम्याप्रं वा मरण- 
मयिविच्य मरणमा हेतुमाह । तदस्य वादिनो दैतभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ । 
अज्ञानास्सिद्धं शोषरूपम्‌ । शो परूपस्य मरणस्य तरुषु दशनात्‌ । प्रति- 
वादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः । 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्तमाने- 
त्यं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनोऽसिदम्‌ । 
अचेतनाः सुखादय इति । सुख पारियपां दुःखादीनां ते सुखा 
दयः । तेषामचैतन्ये साध्य उःपत्तिमस्स्ममनित्यतवं वा॒लिङ्गमुपन्यस्तम्‌ । 
य॒ उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा तेन चेतना यथा रूपादयः | तथा चोत्प- 
त्तिमन्तोऽनित्या वा सुलादयम्तस्मादचेतनाः । चैतन्यं तु पुरुपस्य स्र 
हूपम्‌ । अत्र चोस्ततिम्मनित्यल्यं वा पयोयेण हेतुन युगपत्‌ । तच्च 
दरयमपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्ध । परार्थो रि देतूपन्यासः । तेन यः 
परस्य सिद्धः स हेतुक्तत्यः । परस्य चासत उत्पाद्‌ उप्पत्तिमर म्‌ । सतश्च 
निरन्बयो विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । तादृशं च यमपि सांख्यस्यासि- 
द्धम्‌ । इदाप्यनित्यत्वोत्पत्तिमिससाधनाज्ञानाद्रादिनाऽसिद्धम्‌ | यदि 
लनित्यतरोत्पत्तिमच्ययोः प्रमाणं वादिनो ज्ञातं र्यात्‌ । वादिनि।पि सिद्धं 
स्यात्‌ । ततः प्रमाणापरिज्ञानादिदं वादिनोऽसिद्धम्‌ । 
संदिग्धासिद्धं दशयितुमाद-- 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सदेह्‌ऽसिदः । 
खयमिति । देतारास्मनः संदेदेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य चेति । 
तस्य हेतोराश्रयगमघ्रीयतेऽस्मिन्देतुरित्याश्रयं हेतोग्यतिरिक्तं च्याश्रयभूतः 
साध्यधर्म कथ्यते । तत्र हि देतु्रतमानो गमकलनाश्रीयने । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः । 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ० ~~ ~~~ ॥ ~ = > ध 
[का न न त ० पमी = ज न्न 11 म 


१ सत्तया, क° मुद्धितपुस्तके च (सत्तायाः 1 २ ततः कण तत्र । २ हेतुभूतं, क० 
हेतज्ञात्ततं ८ अश॒द्धः ) । ४ परार्थो हि, ख परार्थाद्वि। ८ प्रमाणं, ख० प्रमाण्यं । 
६ स्यात्‌ , ख० स्यात्तदा । 


५७०. न्यायकिन्दुः 


स्वात्मना संदिद्यमानमुदा्तमाह-- 
यथा वाष्पादिभवेन संदिद्यमान्प्रे भूतसंघातोऽ- 
भिर्िदध।वुपदिदयमानः सदिग्धासिदः । 
यथेति । वाष्प आदिर्यस्य स वाष्पादिस्तद्धाविन बौष्पादित्वेन 
संदिष्यमानो भूतसंघात इति । भूतानां प्रथिव्यादीनां संघातः समूहः । 
अम्रिसिद्धावभ्निसिद्धयथमुपादीयमानोऽसिद्धः । एतदुक्तं भति । यदा 
धूमोऽपि वाष्पदितेन संदिग्धो भवति । तदभिद्धो गमकरूपानिश्वयाद् 
मतया निश्चितो वबह्िजभ्यत्वाद्रमकः । यदा तु संदिश्धस्तदा न गजक 
इतिः ¦ असिद्ध्वाख्यो दोषः । 
आश्रयणासिद्धमुद!द्रति- 
यथेह निकुञ्जे मयूरः केकायितादिति । 
यथेति । इह निकुर इति धर्म । पत्र॑तोपरिभागेन तियेङनिर्मतेन 
प्रच्छादितो भूभागो निङ्कुञ्जः। मयुर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतुः । केकायितं मयुरध्वनिः । 
कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह- 
तदापातदेरूविश्रमे । 
तदापातं इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उष्यते । यस्मादेशादागच्छति केकायितम्‌ 1 तस्य विभ्रमे व्यामोहः सत्य- 
यमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निङकुञ्ेषु सत्सु यदा केकायिता्थीत- 
विश्रमः किमप्मान्निङ्खञ्ञस्केकायितमागतमाहोस्विदस्मोदिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति । 
धर्मिणो सिद्धावप्यसिद्धस्वमुदाहरति-- 
धर्म्यसिद्धावप्यसिदडो यथा सवंगत आत्मेति साध्ये 
सर्वत्रोपलभमानगुणत्वम्‌ । 
यथेति । सर्वस्मिन्‌ गतः स्थितः सवंगतो व्यापीति यावत्‌ | व्यापित्व 
` १क० काप्पादिद्यमाना। र२क० गक। ३ क० तद्धात। 9 केकायित्मफ- 
तविश्नमः, ख० केकायितापातनिङजे विञ्चमः। ५ अस्मात्‌ , ख० अन्यस्मात्‌ । 


ततीयषरिच्छेधः ७१ 


भातमनः साध्ये सषत्रोपलभ्यमानगुणतवं लिङ्गम्‌ । स्त्र देश उपलभ्य- 
मानीः सुखदुःखेच्छद्रेषादयो गुणा यस्यात्मनस्त्य भावस्तच्वम्‌ । न 
गुणा गुणिनमेन्तरेण वतन्ते । गुणानां गुणिनि समवायात्‌ । निष्किय- 
श्चात्मा । ततश्च यदि व्यापी न भवरेत्कथं दक्षिणापथ उपलब्धाः सुखाय 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ । तस्मात्मवंगन आत्मा ¦ तदिद बौद्धम्यात्मेत न 
सिद्धः किमुन सवत्रोपलभ्यमानगुणत्यं मिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धो हेखा- 
भासः । पूवमाश्रयणसंरेहेन धर्मिणि संदेह उक्तः । संप्रति सिद्धो 
थम्युक्त इत्यनयोर्विरोषस्तदेदमेकस्य रूपस्य धर्मिबद्धस्यासिद्धावरसिद्धो 
हेत्वाभासः । 
तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽसत्तस्यातिद्धावनेकान्तिको 
हेत्वाभासः । 
तथा परस्येकस्य रूपस्यासप्तेऽसन्त्याख्यस्यासिद्धाव्रनेकान्तिको देत्या- 

भासः | एक्तोऽन्त एकान्तो निश्चयः | स प्रयोजनमस्वेव्येकान्तिकः | 
नेकान्तिकोऽनेकान्तिकः । यस्मान्न साध्यस्य न विपर्यस्य निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशयः । साध्येतरयोः संशयदेतुरनेकान्तिक उक्तः 1 

तमुदाहरति-- 

यथा हाब्द्स्यानित्यत्मादिके धर्म साध्ये प्रमयत्मा- 
दिको धर्मः सपक्षविपक्षयोः । सर्तरेकदेदो वा वर्तमान- 
स्तथास्येव रूपस्य सदेहेऽप्यनैकान्तिक एव । 
यथेत्यादिना । ऋअनित्यत्रमादियंस्य सोऽनित्यत्मादिको धमः | 

आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकस्यं नित्यतयं च परिगर- 
ह्यते प्रमेयत्रमादियंस्य स प्रमेयघ्यादिकः | आदिशब्दाद निध्यत्वं पुनरनि- 
त्यत्वमभूतंतवं च गृह्यते । शब्दस्य धर्मिोऽनिव्यसादिके धमे साध्ये प्रमे- 
यत्वादिको धर्मोऽरेकान्तिकः । चतुणौमपि विपक्तेऽसश्छमसिद्धम्‌ । तथाहि । 
अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वादाकाशवद्रटवदिति प्रमेयस्य सपत्तविपत्तव्यापि । 
4 सुदिश्थैरतकस्य 'सष्वश्थ इति पारोऽशयद्धः अतीयते । २ पद्रमिदं खण पुस्तकं 
नोपरूभ्यते। २ गृह्यते, ख० गृह्यन्ते । 


७२ न्यायबिन्दुः 


अप्रयत्नानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यताद्ठियुदाकाशंद्‌ चटवच्चेच्यनित्यत्वं स- 
पत्तौकदेशवृत्ति विद्युदादाघस्ति नाक्राशादौ । विपक्तव्यापि प्रयत्नानन्तरीयकर 
सव्र भावात्‌ | अनित्यत्वाल्यःनानन्तरीयकः शब्दो घटब्रहि्युद्‌ाकाश- 
वच्वेत्यनित्यत्वं विपरेकदेशशबच्दवृत्ति विदयुदादावस्ति नाकाशादौ | सप- 
जव्यापि सर्वत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूकलादाका- 
शपरमाणुवरत्कमघटप्रच्नेत्यमृतत्वमुभयकदे शवतत । उभयेरिकदेश आकाशे 
कमणि च वतते । परमाणौ तु सपक्तकदेरो घटादौ च वषिपत्तेकदेो न 
वर्तते । मूतसाद्वटपरमाशुप्रशनीनापर्‌ । नित्यासतु परमाणो वैशेषिकैरभ्यु- 
पगम्यन्मे । ततः सपक्तान्तगताः | अध्य चतुर्विधस्य पन्तधमंस्यासन्छम- 
सिद्धं विपत्ते । ततोऽनेकान्तिकता । यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनैका- 
न्तिकप्तथास्येव विपन्तेऽसच्याख्यस्य रूपस्य संदेहेऽनैकान्तिकः । 
तमुदाहरति- 


थाऽसवेज्ञः कधिद्विवक्षितः परुषो रागादिमान्बे- 
ति साध्ये वक्तृ्ादिक्रो घमः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः। 


© द 


सवेत्रेकदेरो वा सवेज्ञां वक्ता नोपलभ्यते इति । 

यथेति । असयज्ञ इति । अतवज्ञत्वं साध्यत्‌ । कथ्चिद्धिविक्तित इति 
वक्तरभिप्रेतः पुरुषो धर्मौ | राग आदियस्य द्वेपदेः स रागादिः स यस्या- 
स्तिस रागादिमानिति द्वितीय साध्यम्‌ | वाग्रहणं रागादिमच्यस्य प्रथ 
क्ताध्ग्रत्ख्यापनाथम्‌ । ततोऽसवज्ञतरे रागादिमत्रे वा साध्ये प्रकते 
वक्तुं वचनशक्तिप्तदादियस्येन्मेपनिमेषादेः स वक्तुतरादिको धर्मोऽनै- 
क(नितकः । संदिग्धा विपन्तान्यावत्तियस्य स तथ)क्तः | असवन्ञप्े साधर 
सव॑ज्ञत्वं पिपत्तः । तत्र वचनाद: सत्समसच्छं घा संदिग्धम्‌ । अतो न 
ज्ञायते वक्ता सवेज्ञ उता वज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तवम्‌ । 

ननु च सवज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ | 
अत एव सर्वज्ञो घक्ता नोपलभ्यत इति । 


१ क० विद्यदाकाशद्घटवत्‌। २ रेखकस्य प्रमादेन ख० पुस्तके "नाकाशादौः 
हयमध्यस्थः पाठः परित्यक्तः । २ संदिग्धा, ख० संदिग्ध०। ५ पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपलभ्यते | 


तृतोयपरिष्छेदः ७३ 


एवं प्रकीरस्यानुपलम्भस्यादश्यात्मंबिषयसवेन संदेहे 
हेतुत्वात्‌ । 

एवप्रकारभ्येव्रंजातीयस्यानुषलम्भस्य सदेदटेतुव्यान ¦ कृत्त इत्याद । 
अदश्यात्मा विष्यो यस्य तस्य भावो ऽदश्यात्मतिषयत्वं तेन संदेददेतुत्यम्‌ । 

असर्वत्ञविपययादक्त॒स्वदेव्यावृत्तिः संदिग्धा । 
वक्ठत्वसवज्ञत्वयाविरोधामावाच्च । 

यतो ऽदश्यविषयोऽनपलम्भः संशयदेतुन निश्चयहेतस्वतोऽसर्ैक्षविप- 
त्तास्सवंज्ञादक्तत्यदेव्यीवृत्तिः संदिग्धा । नानुपलम्भात्‌ । सवेज्ञे धर्तरै- 
मसद्रमोऽपि तु सवज्ञत्देन सह वक्तखरस्थ विरोधात । एतन्न सवज्ञत्व- 
वक्तत्ययोविरोधो नास्ति । बिरोधाभावाच्च कारणान्यतिरेको न सिध्यतीति 
सम्बन्धः । 

व्यातिमन्तं व्यतिरेकं दशंयति । 
यः स्ब॑जञः स वक्ता न भवतीत्यदशनेष्पि व्यति. 
रेकी न सिध्यति । सन्देहाव । 

य: सर्वज्ञ इति । साध्याभावरूपं सयज्ञस्यमनूद्य न सं वक्ता भव- 
तीति साधनस्य वक्तत्स्याभावो विधीयते । तेन साध्याभावः साघना- 
भावे नियतव्वात्ताधनामावेन व्याघ्र उक्त इति व्याप्रिमानीदशो ग्यति- 
रेको वरिरोवे सति ठक्तससवज्ञत्वयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति वियेधः। 
तरमान्ने सिध्यति । कुत इत्याह । सदरेदान्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्सं- 
देहः । संदेदान्यतिरकासिद्धिः । 

कथं विरोधामावः | 
द्विविधो हि पदाथानां षिरोधः। 


१ एवैजातीयस्थ, ० एवंजातीयकस्य । २ संश्यदेतुः, ख० संदेहेतुः ( जश्ुद्धः ) । 
२ सर्वह्ञे, ख> संदिग्धे। ४ मूद्ितपुस्तकस्म संस्पादकन “संदंटान्‌ः इति हेतुवाक्यं 
दिनिघ्मित्यग्रिमवाक्ये निबद्धम्‌ । “+न स वक्ता, खण्ख वक्ता न। € साधनाः 
भावेन, ख० साधम्यंभावेन । ५ सिध्यति, ० धिभ््रतीति। 


१० न्या० 
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दीति । यस्माद्‌ द्विविध एव षिरोधो नान्यः । तस्मान्न वक्तत्वसयंज्ञत- 

योविरोधः | 
कः पुनरसो द्विविधो विरोध इत्याह । 
अविकट कारणस्य भवतोऽस्यभावः | 

अविकलकारणध्येति । अविकलानि समग्राणि कारणानि यस्यस 
तथोक्तः । यस्य कारणरैकल्यादभावो न तस्य केनचिदपि गिरोधगतिः | 
तदथंमविकलकारणग्रहणम्‌ । 

ननु च यश्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निघरत्तिरशक्या केनचिदपि 
कतु तत्कुतो विरोधगतिः । एवं तरि । 

अभावाद्विरोधगतिः | 

अविकलकारणस्यापि यत्कृतात्कारणवेकल्यादभावः । तेन विरोध- 
गतिः । त्था च सति यो यस्य विरुद्धः स तस्य किचित्कर एव । तथा 
हि । शोतस्पशस्य जनको मूसा शीतस्पशोन्तरजननशक्ति प्रतिबध्नन्शी- 
तस्पशस्य निवतंको विरुद्धः । तस्माद्धेतुबेकल्यकारी विरुद्धा जनक एव । 
निवत्यस्य सहानवस्थानदिरोधश्चायम्‌ ¦ ततो विस्द्धयोरेकस्मिन्नपि कणो सदा- 
घस्थानं परिहतव्यम्‌ । दूरस्थयोपिरोघाभावाच्च निकटस्थयोरेव निवस्येतिवते- 
कभावः । तस्माद्यो यस्य नितः स तं यदि परं तृतीये क्ते निवतंयति। 
प्रथमे त्षणे सन्निपतन्नसमथीनस्थानयोग्यो भवति । द्वितीये बिरद्धमसमथ 
करोति | तृतीये स्यसमर्थं निवृत्ते तटेशमाक्रामति । तच्ालोको गतिधमा क्रमेण 
जलतरङ्गन्यायेन देशमाक्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकच्तणं जनयति, तदा 
लोकसमीपवतिनमन्धकारमसमथ जनयति । ततोऽसामथ्य तस्य यस्य समी- 
पवत्यालोकः ; श्रसाम््यं निषत्ते तादृशो जायत आलोक इत्येवं क्रमेणा- 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः । तथोष्णस्पशंन शीतस्पर्शो निवतेनीयः । यदा 
त्वालोकस्त्रेवान्धकारे देशो जन्यते तदा यतः त्षणादन्धकारदेशध्यालोकस्य 
जनकन्तण उस्पयते तत॒ एवान्धकारोऽन्धकारन्तरजननासमथं उत्पन्नः । 





~~~ - ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ---~---~न~---~-~ १ ए) 


१ हीति यस्मात्‌ , ख० हियंस्मान्‌ । २ आक्रामन्‌ , ख० आक्रमयन्‌ । ३ असामथ्यं, 
० जसमर्यं, ख० असमर्थ । ४ अन्वकारान्नरजननासम्थः, क० अन्धकारान्तरासमर्थः, 
ख० अन्धकरारान्तराजनना समथः । 
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ततोऽसमंधावस्थाजनकलमेव नितलम्‌ । अतश्च यस्मिम्‌ क्षणे जनक- 
स्ततस्तरतीये चरणे निवृत्तो विरुद्धो यदि श्रम्‌ निवतंते। जन्यजनक- 
मावाच्च संतानयोिरोधो न क्णयोः । यद्यपि च न संतानो नाम चम्तु 
तथापि संतानिनो वच्वुभूताः 1 ततोभ्यं परमाथ: न ज्ञणयोविरोधः | 
रपि तु बहूनां त्तणानाम्‌ | यतः सत्सु दटनद्णेपु प्रवृत्ता अपि शीतन्तणा 
निषधत्तिधर्माणो भवन्तीति । संतानयोनिवव्यनिःतंकत्वनिमित्ते च विरोधे 
स्थिते सर्वषां परमाणूनां सत्यप्येके शादस्प्रानःभावेन विरोध इतरतर संता- 
नानिवतनात्तेषां गतिधमौ चालोको मां दिशमाक्रामति तदिग्बर्तिनो विरोधि 
संतानान्निवर्तयति | ततोऽपवग्केकदेशस्था प्रदीपप्रमान्धकार निकटवति- 
न्यपि नन्धकारं निवतयति ¦ अन्धकारीक्रान्तःयां दिश्यालोकन्णान्तर- 
जननासामथ्योन्‌ । कारणास्तामध्येतुकृतं संताननिष्ठमेव विरोधं दशंयता 
भवतेति कृतम्‌ । भवतः प्रबन्धेन वतमानस्य शीतर्पशंसंतानस्याभावोऽन्य- 
स्योष्णस्पशंसन्तानस्य मावे सतीति । 
ये स्वाहूनं षियोधो वास्तव इति त इदं वक्तेयाः । यथा न निष्पन्न 
कायं कश्चिज्नन्यजनकभावो नाम रष्टोऽस्ति। कारणपू्विका तु काय- 
्रचत्तिरतो वास्तव एव । तदन्न निवृत्ते वस्तुनि कश्चिदिष्टो नाम विरो- 
धोऽस्ति । दहननिभित्त तु शीत्तस्पशेप्य त्तणान्तरासामध्यमतो विरोधोऽपि 
वास्तव एव | 
उदाहरणमाह । 
रीतोरणस्परेवत्‌ । 
शीतश्चोष्णश्च तावेव सपशो तयोरिष । शीतोष्णस्पशयोहि पूत्रंबदि- 
रोधो योजनीयः । 
द्वितीयमपि विरोधं दशंयितुमाह्‌ । 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ । 
परस्परपरिक्चरः परिव्यागस्तेन स्थितं लक्तण शूपं ययोस्तद्धावः पर- 
१ असमर्थावस्था०, सख० असामर्यावस्था ०। २ संतानयोः, क० संतनयोः। 


२ तदिगम्बतिनः, क० तद्विवत्तिनिः। ४ अन्धकाराक्रान्तायां, क० अन्धकारायाक्रान्तायां । 
५ हेतुकृतं, ० देतुत्व्कतं । ६ भवता, क० ख० भवतः। 


७8 न्यायविन्तुः 


स्परपरिदारस्थिबल्ञल्लणता तया । इह यस्मिन्परिच्छिथधमाने यन्यवच्छियते 
तत्वरिश्छधमानमवच्द्ि्यमानपरिहारेण स्थितरूपं द्रषटञ्यत्‌ । नीते 

परिच्छिधनि ताद्रप्यप्रच्युतिरवच्छलियते तदन्यवच्छदैे नीलापरिनच्छेद- 
प्रसक्त । लसाद्रस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितकूपी । नीलात्त 
यदन्यत्रुपं वन्नीलललाभावाव्यभिचारि । नीलस्य दृश्यस्य पीतादावुपलम्यमाने 
उजुपलम्मादभाषनिश्चयात्‌ । यथा च नीलमभावं परिहरति तद्द भावाभ्य- 
भिवारि पीतादिकमपि | तथा च भावाभावयोः साक्ञादिरोधो वस्तुनो- 
सखयम्योन्याभावाध्यभियारिखाद्धिरोधः । कष्य चान्यत्रामावावकस्वायो यो 
निथताकारोऽथेरतस्य । न तनियताकासेऽथः क्षणिकत्वादिवन्‌ । सणिकतं 
हि सर्वषां नीलादीनां सरूपारमकमप्‌ । अतो न नियताकारम्‌ । यतः 
कनिकक्रपरिद्वरेण न किंचिदुदटश्यते । यद्ेवममाबोऽपि न नियताक।रः । 
कथं न । नियत्ाकारो नाम यावता वस्तुखूपषिषिक्ताकारः कल्पितो ऽभावः। 
ततो टं कल्पितं वा नियतं रखूपमन्यत्रासदवसीयते नानियतम्‌ । एवं 
ङरिरयस्वे पिशाचादिरिपि नियताकारः कल्पितो द्रष्टव्यः । एकाःमकध्- 
विशिभ्रश्चादत्‌ । चयोहि परस्परपरिहारेणावस्थानं तयोरेकत्वाभावः । अत 
एव लाङ्णिकोऽयं रोघ उच्यते । लक्तेणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति 
कृत्वा । भनिरोघेन ह्यनेन वस्तुतन्त्यं विभक्तं ठ्यवस्थाप्यते । अलएव्र हश्य- 
माने ख्पे यन्निपिभ्यते तदूटश्यमेवाभ्युपगम्य निपिथ्यते | तथा हि । 
श्रभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निपेद्धूमिप्यते तदा हृश्यात्मतया 
निषेध्य इति टश्यत्वमभ्युपगम्ब दश्यानुपलब्धेरेव निषेधः । तथा च सति 
रूपे परिच्छिद्यमान एकस्मिस्तद्‌ मावो दृश्यो व्यवच्छिद्यते । ततः स्वम्रच्यु- 
तिवस्मच्यतिसन्तोऽपि व्यत्रच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः सें 
तेऽनेन निषिद्धेकस्धा इति सत्यपि चास्िन्बिरोषे सहावस्थानं स्यादपि | 
ततो भिन्नव्यपारो षिरोधो । एकेन बिरोषेन शीतोप्णस्पशयोरेकतवं 
घार्यते । न्येन सदापस्थानं भिन्नपरबृत्तिविषयो च । सकले वस्तुन्य- 





$ विरोधो, ख ` विरोध्य । २ कः छस्य । ३ निष्यत्वे, ख० कियह्व । ४ परस्पर- 
परिहारे, ख० परस्परेण । “ पस्तुतस्प्र, क० स्तुतस्वं। ६ श््रषृत्तिः इति पाठ; ख० 
पुस्तके नोपलभ्यते । 
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वस्तुनि च परस्परपरिहदारविरोधः । वस्तुन्येव कतिपये संदानवस्थान- 
विरोधः । सस्माद्भिन्नव्यापारो भिन्नविपयो च । ततां नानय।रन्योन्यान्त- 
भोव इति । 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वसवैज्ञत्रयोनं संभवति 

स चायं द्विविधोऽपि विरोधो दक्वृस्ं च सवतं च तयोर्न 
संभवति न ह्ययिकलकारणश्य सवे्ञत्वस्य वक्तत्नभ।वाद्‌ भावगतिः ¦ स्जञतव 
द्यटश्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो नाघ्रसीयते । ततो नानेन पिरोधगततिमघरति। 
न च वक्तृत्यपरिद्ारेण सवन्ञखमवस्थितम्‌ । काष्ठादयोऽपि वक्रत्वपरि- 
हतास्तेषामपि सवज्ञ्प्रसङ्गात्‌ | नापि सरवंज्ञल्रपरिदारण दक्तृत्म्‌ | 
काष्ठादीनामपि वक्तूखध्रसङ्गात्‌ । तत ए्ाधिर।घद्वक्तरयकिधानेन सवं- 
ज्षत्वनिपधः । 

स्यादेतत्‌ । यदि नास्त्येव विरोध) घटपटयारिव । स्यादपि तयोः 
सहावस्थितिदशंनम्‌ । अदशंनात्‌ विरोघगतिः । विर(धाश्चामावगति- 
रिप्याशङ्क्याद- 

म चाविरुष्विधेरयुपरन्धावप्यमातगतिः । रागा- 


दीनां वचनादेश्च काय॑कारणमावासिदधेः । 

न चाधिरुद्धविषेरिति । अनुपलब्धाउपि नाय {रद्धपिधिः । यद्यपि 
च सहावस्थानानुपलम्भस्तथापि न तयोविरोधो यस्मान्न सदानुषलम्भ- 
मा्राद्विरोधोऽपि तु द्रयोरूपलम्यमानयार्निवत्यनिवतकमभावाव्रसायात्‌ । 
तस्मादनुपलब्धाघपि न वक्तृदखविर। धिविरुद्धवि चः । अत।ऽस्मान्नान्यस्या- 
मावगतिस्तथा न वक्तृत्व द्रागादिमत्यगतिः । यत्ता यदि वचनादि रागा- 
दनां कार्यं स्याद्रचनादे्‌ रागाददिगतिः स्याद्रागादिरि वरौ वचनादिनिघृत्तिः 
स्यात्‌ । न च कायम्‌ । कुतः । रागादीनां घचनादेश्च कायकारणसात्रस्या- 
सिद्धेः । कारणान्न क।यमतोऽस्मान्न गतिः 

माभूद्रागादिकायं वचनम्‌ । स्च तु भव्रति । दतो रागादौ 


= [व न 


[1 


१ सदह्ानवस्थान०, ख० सहावस्थानं । र द्विविधः, ० हविरपः। ३ च' इति पदं 
ख० पुस्तकं नोपलभ्यते । ७ निवस्य ०, क० निवत्य०। “~ वचनादि, ख० वचन०। 
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सहचारिणि निवृत्ते निनतते वचनमिव्याशङ्कथाद-- 
५ [ब्‌ ९१ =, (4 
अथस्तिरिस्य वा कारणस्य ।नब्त्ता नम वचनादनि- 
(क, „9 = (न = (^> शध 
वृत्तिरिति सदिग्धव्यातिरकाऽनेकान्तिको वचनादिः | 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तो सदटचारिसदशममात्रेण नान्यस्य 
वचनादेरनिव्रत्तिः । अतो वक्तृत्वं मवेद्रागादिषिरदश्चेति ! इति शब्दस्त- 
स्माद्थं ¦ तस्मादसर्घज्ञपिपययाद्विपक्तात्सवन्नत्वाद्रागादिमच्छविपययादरा- 
गादिमन्ाप्संदिग्धो व्यतिरेको वचनादेः ! अतोऽनेकान्तिको वचनादिः | 
एवमेककरूपादिसिद्धिसंदेहे देतुदोषानाख्याय द्रयोद्रंयोशूपयोरसिद्धि- 
संदेहे हेतुदोपान्वक्तुकाम आट्‌-- 
थो = (~ प ¢ च्य 
दयां रूपया वैपयंपसिद्धौ विरुदः ¦ 
दरयो रूपयोर्विपययसिद्धौ सत्यां विरुद्धः | 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो पिरोपक्ञापनाथमाह-- 
4 2 4 
कयोदयांः सपक्षे सच्वस्यासपक्षे चासच्छस्य यथा 
त्व क त्य ४ = त 
क्रुतकत्व प्रयन्नानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्यं विरू 
हो 
देताभासः । 
कयोद्रयोरिति | विशिष्टे रूपे दशंयति । सपन्ते सत्छस्यासपत्ते 
चासन्सस्य षिपययसिद्धातिति सम्बन्धः । कृतकत्वमिति स्वभावहेतुः । 
प्रयत्रानन्तरीयकलमिति कायहेतीः। प्रयल्नानन्तरीयकशब्देन हि प्रयत्नानन्तरं 
जन्म ल्लानं च प्रयनानन्तरीयकमुच्यते | जन्म जायमानस्य स्वभावः | ज्ञानं 
ज्ञेय्य कायम्‌ । तदिद प्रयत्रानन्तरं ज्ञानं गृह्यते । तेन कायदेतुः । एतौ 
देत्‌ नित्यस साध्ये विरुद्धौ हैत्वाभासो । 
करमात्पुनरेता विर्‌ द्धापिव्याई- 
न भ ५ ह क्‌ > 
अनयोः सपक्षेऽसचवमसपक्षे च समिति 
© [,>*९ 
पिपयंयसिदिः। 


„~~~ +~ ~ ~-~~-~--~~---- --- ~~~ -----~ ~" ~~~ ~~~ न भ म म थ ५ म 9 








९ (तरमादसर्वक्ञव्यविपर्ययाद्विपन्ञात आदि, ख० 'तस्मादस्व्तस्वादीतरागस्व विपर्यं 
त्‌ ( अशद्धः ) तिपक्तात्सरव्॑ञत्वावीतरागादिमच्वात्संदिग्धः' आदि । 
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अनयोरिति । सपन्ते निय्ये कतकत्यग्रयदानन्तरीयकल्रयोरसश्त्वमेव 
निश्चितम्‌ । अनित्ये दिप्त एव सन््वं निधितमिति चिपययसिद्धिः । 
करमा्पुनर्विपययसिद्धाप्प्येतौ विरुद्धायिव्याह- 
एतो च साध्यविपर्ययसाधनाद्िरुदधो । 
एतो च साध्यस्य निव्यघ्वस्य तिपययमनित्यत्वं साधयतः साध्य- 
व्रिपययसाधनाद्विरद्धौ | 
यद्‌ साध्यविपर्ययसाधनाद्विरुद्धारेतावुक्तं न पराथोनुमाने साध्यं न 
तनुक्तम्‌ । इष्टं चानुक्तमतोऽन्य इष्टविघातक्रदाभ्यामिति दशयन्नाह्‌-- 
तच च ततीयोऽपीष्टविघातच्रदिरूडः। 


कै 


ननु च तृतीयोऽपि पिरुद्र उक्तः । उक्तविपययस्ाधन द्री तृतीयोऽ 
यमिष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य भिधानं करोति दिपययशाधनादिति । इष्ट 
विवातङ्रत्‌ । 
तमुद्‌।दरति--- 
यथा पगर्थश्चक्षुरादयः संघातत्राच्छयना- 
रानायङ्गवदिति । 
यथेति । चश्ुरादय इति धर्मी । परोऽथः प्रयोजनं संस्काय उप- 
कर्तव्यो येषां ते पराश इति साध्यम्‌ । संघातत्वात्संचितरूपत्वादिति 
हेतुः । चक्षुरादयो हि परमाणुसंचितिरूपाः । ततः संघातरूपा उच्यन्ते | 
शयनमासनं चादियस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्धं पुरुषोपमोगाङ्गत्वात्‌ | 
अयं व्याप्निप्रदशंनविषयो दृष्टान्तः । चत्र हि पारार्थ्यन संहतत्वं व्याप्तम्‌ | 
यतः शयनासनादयः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो मवन्त्युपकारका इति 
पराथी उच्यन्ते | 
कथमयमिष्टविघातकृदित्याह-- 
तदिश्टसंहतपाराथ्यविपर्थयस्ाधनाद्िरुदः । 
तदिष्टासंहतपाराथ्यविपययसाधनादिति । असंहते विपये पाराथ्यम- 
सेहतपारा्यम्‌ | तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टमसंहतपाराभ्य तदिष्टसंहतपाराथ्य 
तस्य विपर्ययः । संहतपाराभ्यं नाम तस्य साधनाद्विरुद्धः । आत्मास्तीति 
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्रवाणः सांख्यः | श्रुत एतदिति पयनुयुक्तो बद्धनेदमात्मनः सिद्धये प्रमाण- 
माद । पस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्यं चक्चुरादीनाम्‌ । अथं तं 
हेत॒विपययव्याप्रः । यस्मा्यो यष्थोपकारकः सं तस्य जनकः | जअन्थमानश्च 
युगपक्मेण वा भति संहतः । तस्मात्पराथौश्चष्ठुरादय इति संहतपराथौ 
इति सिद्धम्‌ । 


स इह कस्मान्नोक्तः । 
अयं च निरद्ध आचायदिग्रागेनोक्तः | स कस्माद्रार्तिककरेण सता 
स्वया नोक्तः । 
दतर आद - 


अनयोरेवान्तमोवात । 
अनयोरेव साध्यविपययसाधनयोरन्तभीवात्‌ । 

नन चोक्तविपयंयं न साधयति तत्कथमुक्तयिपय॑यसाधनयोरेवान्तभौव 
दत्यार्‌- 

न द्ययमाभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वेन भियते । 

नद्ययमिति । दीति यम्मादथं । यस्मादयमिष्टविघातकृदाभ्यां हेतुभ्यां 
साध्यविपर्ययस्राधनसवेन न भ्न्यितै ! यथा तौ स।ध्यविपययसाघनौ तथा- 
यमप्युक्तविप्॑यं तु साधयतु वा सा वा किमुक्तविपययसाघनेन । तस्मा- 
दनयोरेबान्तभोवः | 

नन॒ चोक्तमेध साध्ये तःकथं साध्यविपययसाधनदेनामेद इत्याह- 

न हीषटोक्तयोः साध्यत्वेन कथिद्विरोषः इति हयो 

रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः 1 

नदीति । यस्मादिषटक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कश्चिष्टिरोषे 
सेद इति । तस्मादनयोरेवान्तमौवः इत्युपसंहारः । प्रपिषादिनौ हि यञ्जि- 
ज्ञासित्तं तसरकरणापन्नम्‌ । यश्च प्रकरणापञ्नं तत्साधनेच्छया पिषयीकृतम्‌ । 
सध्यमिष्टमुक्तमनक्तं घा | 


~ -------~-~-~-~-~----- --~---------~ ~~~ -------~ ल = 
न न न 


१, परकपरस्य, कं० परस्परस्मात्‌ । 


पी क 11 
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ननृक्तमात्रमेध साध्यं दैनायिसतेन उदि | द्वयो छ-योरसिद्धो विरुद्ध 
उक्तः । अनयोष्ररासध्वं एक+यासिद्धा णनः ग = सवर एनकान्तिकः | कीट 
शरोऽ); व्याह -- 

त्‌ ग्‌ व वै च त्‌ [वाता + य ^>» 
यथा वात्तराम्‌ः चाश्चत्सवस्ञा वा रक्त॒ल्नादत | 

_ ~= ~ ५ टिग्धो <न्वश्नः 
ठग्रतिरेकोऽत्रमिद्धः ¦ दिग्धो ऽन्यः | 

यथेति | दिगतो रामो खय स दीचगाग इत्येकं साध्यम्‌ | 


अवो प्रेति द्वितीण्प । यक्तत्याह्िति हितः | व्यतिरेकोऽासिद्टः 
त्‌ स्णत्मन्मेत समा नन्रेच लिप्ते उक्तस दृष्प | शरतोऽसिद्ध) 
यतिरेकः | 


सटिग्धोऽन्वयः छरुत टत्यद--- 
सबक्षीतगगयार्धिप्रकषाहचनादेस्तत्र सत्छमसचखं 
वा श्रदिग्धमनयोरेव दया रूपयोः मंदरं ऽनेकान्तिकः । 
स्पत भूनयोः सर्व्ञव्रीतसागयोर्धिप्रक गोदित्यनीन्द्रियत्याद्चनादेरिन्द्ि- 
यन्यभ्यापि | नत्राद) न्द्रिययोः सवज्ञलवीतरागयोः सच्वमसच्छं वा संदि- 
ग्ध, ¦ ततश्च न क्तायये किं उक्तः तस्मयज्न उत मैःयनकान्तिक इति । 
सप्रति द्वया संदेहैऽनेकान्तिकं यक्तुमाह । अनयारेवान्ययन्यतिरे- 
करूपयोः संदे दात्संशयहेलुः । 
उदाहरणम्‌-- 
स।त्मक जीवच्छरीरं प्रागादिमच्वारिति । 
त्मना वतो सात्मकमिति लाध्यम्‌ । शरीरमिति धर्मी | 
जी .द्‌भ्रनणं धर्मितिपषमद्‌ । मते द्यात्नान चच्छति। प्राणा अश्ाप्ताद्य 
्रदियत्योन्तेपादः प्राध्िधमस्य स प्राणादिः | उ यस्यास्ति तस्ाणा- 
दिमञ्नीदच्छरीरम्‌ | तस्य मायस्तस््म्‌ ; तस्मादत्यप हेतुः । अयस- 
साधारणः: संशयहेतुरुपपादयितव्यः । पत्तघमस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
संशायेचुतम्‌ । संशयविषयो यावाकारो ताभ्यां सवर्य वस्तुनः संपहात्‌ । 
तयोश्च व्यापरकय)राकारयोरेकन्ापि व्रतव्यनिश्चयाद्यकाभ्यां द्याकाराभ्यां सव 
वस्तु न संगृह्यते । तयोराकारयोनं संशयः । प्रकारान्तरसम्मये हि पक्त्‌- 
११ न्या 


[1 
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घर्भं धर्मिणमवियक्तं दयोरेकेन धर्मण दर्शयत न शक्ुयादतो न सं 
यहेतुः स्यात्‌ । दयोधमेयोर नियतं भावं दशंयन्संशयदहेतुद्धयोस्त्वनियतम 
भावं दशयितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुर्नियतं भावं दशंयन्देतुर्विरुद्धो वा स्याः 
स्माथैकाभ्यां सव चभ्तु संगते तयो: संशयदेतुयदि तयोरेकन्रापि सद्धाः 
निश्चये न स्यात्‌ | सद्धानि्चये तु यद्येकय नियतसन्तानिश्च्वयो विर्‌; 
देतु: स्यात्‌ । अनियतससानिश्चये तु साध।रणानेकान्तिकः । संदिग्ध 
निप्रततन्यावृकत्तिकः संदिग्धान्ययो ऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्त । एकत्रापि 
वृत्यनिञ्चयादमाधारणानेकान्तिको मदति । 
ततोऽसाधारणएनेकान्तिकस्यासेकान्तिकत्वे टेतुदरयं दशंयितुमाह- 


(अ 


क. ८ [$ स ध म = 
न ह्‌ सात्पकामरत्सपकाभ्यामन्या राररास्त । चः 
िरयर्तते €^ 
भाणादिषेत्तते 
-न हीति । सदात्मना वतेते सात्मकः ¦ निष्क्रान्त आत्मा यस्मा 
निरात्मकः । ताभ्यां यस्मान्नान्यो राशिरस्ति। किभूतो यत्रायं चस्तुधः 
€ €म # € ( * षे 
श्राण्छदिषतते । तस्मादयं तयोभवति संशयतु: । 
कस्म्मदन्यराश्यभाव्र इत्याद- 
त ४ न्ति 2 + वै 9 
आत्मनां वृत्तिग्यवच्छद्‌ाम्यां सवे्त्रहात्‌ । 
आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यवच्छदोऽभावस्ताभ्बां सर्वस्य वस्तुः 
संप्रहाकक्रोडीकरणात । यत्र द्यान्मारिन तत्सात्मकप । तदन्यन्निरात्मकम्‌ 
ततो नान्यो राशिरस्ति संशयहेतुत्वकारणपं | 
प्रकाराभ्यां सवमंग्रहं प्रतिपाद्य हिनीयमाह्‌-- 
थे + 
नाप्यनयोरेकत्न वृत्तिनिश्वयः | 
नाप्यनयोः सात्मकानात्मशयोमध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मकरे वा वृर 
[क [क € दिवं 
 सद्धावस्य निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राशी व्यक्लला न वर्तते प्राणादिवैस्ःं 
धमेत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव यतेत इत्येतात्रदृव ज्ञातम्‌ । विशेषे तु वरि 
निश्चयो नास्तीत्ययमथः | 





क ४ (स ॥ ५६ (व व ८ र क 
१ यकाया, क० याभ्यां । २ साधारणानेकान्तिकः, क० साधारणानकान्तिक० 
२ व्याशृत्तिकः, क० श्यावृत्तिकः २। 
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तदाह - 
सात्मकत्वेनं निरत्मकस्वेन वा. परसिद्ध प्रामादेरसिद्धिः.। 
सा्मकत्वेनानाप्मकर्टेन घा धिश्येषेण युक्ते प्रसिद्धे निशिते वस्तनि 
प्राणादेधमस्यासिद्धेरनेकानिसिकोऽकिभ्धितत्यात । तदेवमसाधारणस्य घमम- 
स्यानैकान्तिकत्वे कारणद्रयमर्मिहितन्‌ । पद्धधमश्च भवन्सवः साधारणोऽ- 
साधारणो. वा मवस्यनेकान्तिकः | 
तस्माहुपसंहारव्याजेन पत्तधम्ं दशयति-- 
तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धीं प्राणादिः) 
तस्मादित्यादिना जीवन्छररीरस्य सम्बन्धी पलधमे इत्यथः | यस्मा- 
तयोरकत्रापि न निचृत्तिनिश्चयरमस्मासाभ्यां न ठव्य(रिच्यते । 
वस्तुधर्मा टि सदेबस्तुच्यापिनाः प्रकारयोरकच्र नियत्ततद्धवो निधिततः 
प्रकारान्तराच्निवतंत । तत पवा्- 
सात्मकादनात्मकाच सवैस्माद्यावृत्तत्वेनासिदेः । 
सात्मकादना्मकाच्च सवस्माद्रस्तुनो व्यात्रत्त्क्नसिद्धेरिति '। प्राणा- 
दिस्ताब्ुतथिद्ररादेर्निवत्त ण्व ¦ तनः एनात्रदवसात्तुं शक्यं सात्मकाद- 
नात्मकात्रा कियतो नित्रत्तः । सनैस्मा्ति निघ्नो नाघसीषते । ततो न 
कुतश्चिव्यतिरेकः | 
यद्येबमन्बयोऽस्तु तयोर्निथ्ित इत्याह -- 
ताम्यां न व्यतिरिच्यते न तन्नान्वेति | 
न तन्न सातमकेऽनात्मके गर्थऽन्वस्यन्वयवान्प्राणादिः । 
कुत इत्याट्‌- 
एकात्मन्यप्यसिद्धेः । 
एकात्मनि सात्मफेऽनात्मक भासिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुधमंतया 
तयोद्धंयोरेकत्र वा वर्तते इत्यबसितः प्रागादिनं तु सात्मक एव निरात्मक 
एब वा वतेत इति करतोऽन्ययनिश्चयः । | 


१ भवन्सवंः, क० मवत्‌ सवः ¦ 
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नन च प्रतिवादिनो न किलितसात्मकमस्ति । तसोऽस्य हेतोनं 
सातम क्ेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयन्यतिरेकयोरभ।वनिश्चयः । सात्मके 
न तु सद्धागसंशय इत्याह - 
नापि सात्सकान्निरात्मकाच्च तस्यान्धयन्यत्तिरिकयो- 
भावनिश्वयः | 
नापि सत्मकाप्रस्तुवस्वस्य प्राणादेरन्ययव्यतिरेकयोरमा<सिश्चयः । 
नापि च निरःन्सकात्‌ ¦ मदात्मकादनासमकादित्ति च पच्चमी वयानरकशब्दा- 
पेया द्रष््या | 
कथमन्वयव्यत्िकयोनासाधनिन्वय इत्याट्‌ -- 
एकामातनिश्चयस्यापराभःवनान्तरीधथकंत्रात्‌ । 
एकस्यान्धयस्य्‌ व्यतिरेकस्य वा योऽमावनिश्चयः स'ऽपम्स्य दिती 
यस्याभाव न्खयनान्तरयकः भवति । निश्चयस्याय्यः:जदी तस्य भाव- 
स्तच्यम्‌ । तस्थायतं पएकाभावलिश्चयोऽपरभावनिश्चयनान्तर्गायकस्तस्मान्न 
दरयोरेकत्राभावनिश्चयः । 
कस्मात्पुनरकस्याभावनिश्वये।ऽपरसद्धाःनिन्चय।व्यमि चार्द्र -- 
अन्वयव्यातरक्यःरन्यार५न्यवच्क्‌ 3 रूवल्वत्‌ | 
अन्यतव्यततिरिक्यो्न्यन्यत्य दच्तरदरूपत्यादित्ति । अन्योन्यस्य व्यव्‌- 
च्ठदोऽभावः सं एय रूपं ययोस्तौ भोधस्तच्यं दस्माः कारणात्‌ । अन्यय- 
व्यतिरेक खावाभावी । सापाभा च परस्परव्यदच्छैदक्य। | यद्य 
य्यवच्छ्र {न यत्परिद्धच्चतः वत्तत्परिहुःरेण व्यवरिथतत्‌ । स्यथात्व्यतच्यु- 
दन च भाः पारच्द्विद्यते । तत्मानस्यामात्व्ययच्छ्छटस सात, व्यय 
स्थितः । अभयो हदि नीपा यादृशो पिकस्पेन दशितः | नीरूपतां च 
व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्परिदियतते । तथा च सत्यन््रयामावो उ्यतिरकाः 
व्यतिरेकामाव्च्यान्मयः । ततोऽन्धयाभात्रे निशिते व्यतिरेको निधि 
भवति । व्यतिरेकाभारे च निश्ितैऽन्ययो निश्चितो मदति । रस्म्यदि 
नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु तथापि न तयोः प्राणादुरन्यय 


~~~ ---~~-----~-~~ 


(निश्वयनः इति पाटः कण पुस्तके नोपलभ्यते । 
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व्यतिरेकयेःरभायनिश्यः ¦ एकबस्तुन्येकषस्तुनो युगपद्धानाभाभिरे धात्‌ । 
तयोरभावनिश्चयायोगात्‌ । न च प्रतिाद्यरुतेधात्साःसकानाः्मकेः वस्तुनी 
सदसती कि तु प्रमागानुतेधादिघ्युमेः संदिग्धे । ततस्तयोः प्रारदिमन्सःस्य 
सदेसम्+संशयः | 
अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिःः । 
यतं एद कचिदन्वयव्यत्रिकय.न मानिश्चया नाप्यभायनि्रयस्तत 
एवान्धयत्यतिरकयोः न्देटः | यदि त छाचदप्यनययव्यनिरक्योरकस्या- 
प्यमातविश्चयः स्यास्ल एद द्वितीयस्य यार्यानश्चय इत्यन +यतल्यतिरकतं दद 
एव न॑ स्यात्‌ । यतश्च न क{चद्धावामावनतश्चयध्तत फतान्सयरव्यतिरेकयो 
सहः ¦ सदृटाचानकान्तिकः-- 
कस्मादनकान्तिकः-- 
ध्येतरयोरता निश्याभ।वात्‌ | 
साध्यस्यप्रस्य च विरुद्ध्यत मंदग्धान्धरत्यतिर्का्चिश्वयाभा- 
यात्‌ । खपतरिपत्तयोहि सदनत्वसं हेन साध्यरय न निरद्धस्य सिद्धिः | 
न च सामका.ातसकाभ्यां च परः प्रप्र येगति । तमः प्रागादि- 
मत्याद्धामणि जीवव्यरर संशयः ¦; आसमाभ्यदयारिष्यनेकानितिकः 
प्राणारिरिषद् | 
त्रयाणां रूपाणामसिद्धो संगे च देतुदोपानुपपादे)पलंदरन्नाह-- 
एव त्रयाणा शू्षामनककस्य 24यतव र ्यार 
सिद्धौ संदेहे च यथायोगमसिद्धविरूदानेकान्तिकाख्यो 
हेत्वाभासाः । 
एवरमिव्यनन्वरोक्तेन क्रणेफां मध्य॒ एककं ख्पं यदसिदधं संदग्धं घी 
मवति । द दे वासिद्धे संदिग्धे वा भवतः । तदािद्धश्च विरद्श्चानेका- 
न्तिक्श्च ते हेत्वाभासाः । यथायोगमिति । यस्यासिद्ध्‌। संदह वायो 





१ निश्चयायोगात्‌ , ख० निश्चययोगात्‌ । र प्राणादि० कण प्रमागादि०। ३ख० 
पुस्तके ' साध्यस्ये योहि" लिखित्वा पक्तिरेका परिप्यक्ता। ४ सिद्धिः, ख० असिद्धिः। 
५ पदुमिदुं ख० पुस्तके न विद्यते । ६ पदमिदं ख ० पुस्तके न विद्यते । 


८९ न्यायबिन्दुः 


देत्बाभासो युञ्यने स तस्यासिद्धः संदेद्ाश्च व्यत्रर थाप्यर इति यस्य 'यस्य 
येनः येनं योगो यथायोगमिति | 
विश्धाठ्यभिचार्यपि सरायहेतुशूक्तः । स इह 
कस्मान्नोक्तः । 
ननु चाचार्येण बिमद्धाव्यमि रायपि मंशयहेतुरक्तः । देत्वन्तरसा- 
धितस्थ' विद्धं यत्तन्न व्यभिचरति स॒ विसद्धाव्यमिचारी | यदि वा 
विरुद्धश्चाघौ साधनान्तरसिद्धस्थ धममस्य वेरुद्धभाधनादव्यमिचारी च 
स्वसाश्याव्यभिचाराद्िरुद्धाव्यभिचारी ! 
सत्यमक्तः आचायण । मर्या सिह नोक्तः । कस्मादित्य।द-- 
अचुमानविषये ऽसमवात्‌ः 
अनुमानस्य विवयः प्रमागसिद्धं तररूप्यव्‌ । यतो ह्यनुमानसद्राचः 
सोऽनुमानस्य विषयः । प्रमाणसिष्धाच्च वरेरव्यादमुमांनसद्धावस्तस्मात्तदे- 
वोौचुमानविषसः । तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न पविरुद्धाठयभिचारिलमवः | प्रमाण- 
सिद्धो हि त्र्प्ये प्रस्तुन स एय हस्मभासः संभरति यस्य प्रमाणक्सिद्ध 
रूपम्‌ । न च विरुद्धाव्यभिचरिणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपभ्‌ । अतो न 
संभवः । तत्तोऽसंभवो नोक्तः | 
कस्मादसभत ₹इव्याट- 
न हिः संभवोऽस्ति कयिस्वमाभयोरुक्तखक्षणयोरमु- 


परम्भस्य चं विरदतायाः । न चान्यो$ज्वभिचारी । 

न हीति] यस्मान्न संमवोऽरिति षिसद्धलायाः । काय च स्वभा. 
वश्च तयोरुक्तलन्नणयोरिति ¦ कायस्य कारणाञ्जन्मल्तणं तक्रम्‌ । स्वभा- 
वस्य च साध्यव्या्रलं तत्तयभ्‌ । यत्काय यश्च स्वभावः स कथमात्- 
कारणं व्यापकं च स्मरभावं परित्यज्य भवरै्ेन षिरुद्धः स्यात्‌ । अनु- 
पललम्भस्य चक्तलन्ञणस्परेति । टृश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलक्तणम्‌ । 
तस्यापि च स्वभावाव्यमिचारित्वान्न विरुद्धत्वसंभवः स्यात्‌ । एतेभ्यो- 


= --- ------~ ~~~“ ०००००५९१४.१७७०४ ०५५ 





५ पदमिदं 5० पुस्तके नोपरभ्यते। २ बिरुदं यत्‌, ख० यदिह 1 ३ स्वात्‌, 
ख० स्यादति तत्‌ । 
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ऽम्यो सविध्यतीत्याह । न चान्य पएतेभ्योऽव्यमिचारी त्रिभ्योऽत एव तेष्येष 
ह दुल्वम्‌ । 

क वद्योचायदिद्नागेनायं देतुदोष क्त इत्याट्‌ । 

तस्मादवस्तुदर्नबटप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमानमा- 

श्रित्य तदथविचरेषु विश्द्ध।उ्यभिचारी माघनदौष उक्तः । 

यस्माद्रस्तलप्रवृ्तेऽनसाने न संभवनि तस्मादागमाश्रयमनुमानमा- 
ध्रित्य विरुद्धावयाभ चायुक्तः । आरामसिद्ध हि यस्यानुमानस्य लिङ्गतरेरूप्य 
तस्यागम आश्रयः | 

नल चागमसिद्धमपि तरशूप्यं प्रसाणसिद्धमिस्याट्‌ । धवस्तुदशनघल- 
प्रवृत्तमिति । अस्तु दशनं बिकल्पमात्रं तस्य॒ बलं सामध्यम्‌ । ततः 
प्रव तमप्रमाणाद्विकल्पमात्रान्ररस्थितं रूप्यमागमसिद्धमनुमानस्य । न तु 
प्रमाणात्‌ । 

तत्तह्यटुमानेनागमसिद्धव्ेरूप्यं काधिक्ृतमिव्याह्‌ । तदर्थति । तस्या- 
गमस्य याऽर्थाऽतीन्द्रियः प्रल्यन्ञानुमानाम्यामदरिपयोकरतः सामान्यादिस्तस्य 
प्रिचारषु प्रक्रान्तेष्वागमाश्रयमनुमानं संमवति। तदाश्रयो विरुद्धाघयमभिचयुक्तः 
आचायेणेति । 

कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्यनुमाने सं मव इत्याद -- 
दपस्रकाराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोप- 

संहारसभवात्‌ । 

शाख्रतां विपरीतस्य बस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंदारो दौकनस- 
थपु तस्य संभवाद्िरु द्वाव्यभिचारिसंभवः । श्ान्त्येतिनिपसेन । धिप- 
यस्ता .हि -श्छिक्ाराः सन्तमक्षम्तं स्वभावमासेपयन्वीति । 

यदि शाखछृतोऽपि आान्ता अन्येष्वपि पुरुपेपु क आश्वस्त इत्यह 


न हस्य स्भवा यथावार्थतवस्तुस्थातव्ात्सकार्यषू- 


१ पासरेश्य 'क° पुस्तके सोषखभ्यते । २ क०-शामन्नाक्ष यो । 
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नहीति । न हेतुषु कल्पनया हेतुखनव्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या | 
ततो यथारिथतवस्त॒स्थितिष्ात्मकायोयपलम्भेष्स्य संभवो नास्ति | 
अवस्थितं परमाथ : द्रस्तु ८६ पतिक्रान्ता यथावस्थिता वस्तुस्थितिव्यवस्था 
येपां त यथावस्थिः-स्तुस्थितयः । तदहि यथा वस्तु स्थितं तथा 
स्थिता न कस्पनया्त पु र शान्त रवकाशोऽस्ति पेन विरद्भात्यसिचा- 
रिसंभः स्यात्‌ | 
तत्र विरुद्धाव्यभियारिण्युदा.रणम्‌-- 
^ | ५. व क ® __ भ य 
तत्रादाहरणं यत्सवदेश्चावस्थितैः स्यसम्बन्धिभिः 
श > क ् € * थ॒ 6 त ण © ० 
सवस्वत तत्तवगत यथकाञ्चमाभसवध्यतं सर्वदशव- 
(~ मम्चरल्थिभि ५ __ ^~ (~ 
स्थितेः स्वसग्ब्रन्विभियुगपत्सामान्यमिति | 


हि 
॥ 


यत्न स्मि गः उवस्थितेः स्दसंदन्धिभिर्युगपदस्दसंबध्यते तस्सर्वद्‌- 
शावस्थितेरभिसंबध्यसारर स{मान्यस्यानृद् सर्वगतल्ं भिधीयते । तेन 
युगपदसिश्तंवध्यमानन गततः निय. न व्या्चं कथ्यते | इद 
सामान्यं र्णादमदर्पिणा चिन्करियं दरश्यमरेकं चोक्त । युगपच्च सवैः स्वैः 
स्वैः सम्बन्धिमिः सवगातरेन संबद्ध । तत्र परलुकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु त्यक्िरिभिपु द पीप सामान्यं स्थितं साधयितु प्रमागमिदमु- 
पन्यस्तन्‌ ¡ यथःकाशमिटि । व्यादिप्रदशेनविपयो दृष्टान्तः । आक्राशमपि 
हि सथं हशाधत्त्यतैवरृःदिमिः स्दसंयोगिमियुगपदसिसंबध्यमानं सवगत 
चाभिलस्बध्यो चं सर्य -शातग्थितैः स्वसंबन्धिभिरिति हैतोः प्टधमस- 
प्रदशनम्‌- 
अस्य स्वभावत प्रयोजयितुमाह- 
तत्संबन्धिस्वभावमाच्नानुबन्धिनी तदेशसंनिहित- 
स्वभावता | 
तस्संवन्धीति । तेषां सर्वदरेशाषस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामा- 
न्यस्य स्वभावः स एव तत्संबन्धिस्वभादमात्रन । तदनुबध्रातीति तदनु- 


५ ~ चम, 


१ एकं, ख० एव ¦ २ संबन्धिभिः, ख० स्वसम्बन्धिभिः। २ च, खण०्वा। 
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बन्धिनी । कापावित्याह--तदेशसंनिदितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां 
देशस्तदेशस्तदेरो संनिहितः स्वभा यस्य तत्तदेशसंनिहितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता | यस्य हि येषां संबन्धी स्वभायस्तन्नियपेन तेपा देशो संरि 
हितं भवति । ततस्तत्संबन्धिस्यानुबन्धिनी तदेशसंनिरितता समान्यस्य । 

ननु च गवां संबन्धी स्वामी । न च तरेणे संनिदहितस्वभावः 
स्वामी । तत्कथं संबन्धिव्वात्तदेशत्वमितव्याह- 


ककि क. 


न हि यो यत्र नास्ति स तदेशमात्मना व्यासरोर्ती 
स्वभावहेतुप्रयोगः । 
नहीति । यो यत्र देशे नासिस देशो यस्यस तदेशस्तं न 
व्याप्रे व्यात्मना स्वरूपेण । इह सामान्यस्य ततां च समवरायलन्तणः 
संबन्धः । स चाभिन्नदेशयोरेव । तेन यत्र यत्समवेतं तत्तदात्मीयेन रूपेण 
करोडीकुवेतसमवायिषूपदेभ स्वाःमानं निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेव 
तत्रोटीकरणम्‌ । ततस्तत्समवायः | तस्माचद्यत्र समवेतं ततद्‌ द्रभ्यं 
व्याप्नुव्रदात्मना तदेशे संनिदितं मवति । तदयमथः । तदेशस्थवस्तं 
व्यापनं तदेशसतच्या व्याप्र्‌ । तदेशसत्ताभावे तन्यापनामापान्यापन. 
लक्षणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनप्‌ । अत्तस्तदेशो 
संनिदहितत्वमिति । तदयं स्वभावहेतुः । 
पेटरप्रयोगं दशयन्नाह-- 
द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपरुन्धिलक्षणप्राप्ं सन्नो- 
परभ्यते न तत्तत्रास्ति । तथ्यथा-कचिदविदयमानो घटः 
द्ितीयोऽपीति । यदुपलब्धेलंत्तणतां विषयतां प्राप्तं टश्यमित्यथः । 
एतेन दश्यानुपलब्धिमनूद्र॒तक्त॑त्तत्रास्तीस्यप्न्यवहायत्वं विदितम्‌ । ततो 
व्याप्यदश्यानुपलम्वेव्यीपकमसन्यवहायत्वं दर्शितम्‌ । तद्यथेति । कचिद- 
सन्घटो रष्टान्तः । | 


~~ --~---- --------~~ 1 


१ समवायलक्षणः, क० समवायलक्तण०। २ तेन, ख० अनेन। ३ तत्करोडीण 
ख० न क्रोडी०। ४ तदेदसत्ताभवे, ख० तदेश्चस्त्ताया अभावे । ५ तत्तत्तत्र, क 
ततत्तत्न ख० तत्तत्र । 


१२न्या० 








~~~ 





६० स्वायबिन्दुः 
पतधमत्वं दशयितुमाद- 
पं क डि 9 क ९.1 
नोपटम्यते चोपरब्िलक्षणप्राप्तं सामान्यं व्यक्त्य 
॥ि = क 
न्तरालष्वात | 
नोपलभ्यते वेति । व्यक्तेरन्तशालं उयक्त्यन्तरं च ध्यक्तिराल्यं 
चाकाशं टृश्यमयि कस्याचिन्यक्तौ गोरःमान्यमश्वादिपु ठउयक्तयन्तरेषु 
व्यक्तिशून्ये चाकाशे चे।पलमभ्यते । तस्यान्न देष्यस्तीति गम्यते | 


अयमनुपटम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविसुद्धाथ- 

साधनादेकत्र संडायं जनयतः । 

अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परर्परविरद्धौ याव्रथौ कयोः 
साधनात्तावेकस्मिन्धर्मिगि संशयं जनयतः । न द्येकोऽथः परस्परविरुद- 
स्व्रभावो भवितुमर्हति | एकेन चात्र व्यक्तधन्तरेषु व्यक्तिराल्ये चाकार 
सन्नप । अपरेण चानुपलम्भेना तच्छं साध्यते । न चेकस्येकरैकत्र सच्व- 
मसच््यं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ ¡ तदागमसिद्धस्य सामान्यस्य स्वगत- 
त्वासवेगतत्वयोः साध्ययोरेतौ विरद्धाव्यभिचारिणी जातो । यतः सामीन्य- 
स्येकस्य य॒गपत्तकदेशारस्थितेरभिसंबन्धित्वं चाभ्युपगतं दृश्यत्वं च । 
ततः सव्रंसम्बन्धिस्ारसव्ेगदस्मं द्श्यस्ादन्तरालानुपरलम्भादसवंगतत्वं | 
ततः शाघ्क)रेणेव चिसद्धन्याप्िस्मपश्यता विसद्धव्याप्रो षमीबुक्स्वा विर- 
द्वान्यमिचाख्काशो दत्त इति | न च॑ वस्तुन्यस्य संभवः । इप्युक्ता 
हेत्वाभासाः । 

ननु च साधनाव्रयबखाश्रथा देतव उक्तास्तसप्ङ्धेन देत्याभासास्तथा 
साधनात्रयवस्वाद्‌ दृश्ान्ता वक्तञयास्तससङ्गेन च रष्ान्ताभासास्तत्कथं 
नोक्ता इव्याह- 


स ~ ~ > ~~ ~~ ~ = ~ "न + "~ ~ 


१ व्यक्तिशन्ये, क० शून्ये । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्पते । ३ तदागमसिद्धस्य, 
क० तदामममसि० (< जञ्जद्धः ) ख० तस्मादुप्ममः० । ४ स्वेसतस्वास्व॑मत्तसकस्मेः, ख० 
खर्वगतस्क्ो; । ५ जनिं न्धित्वं, खम अभिसंबद्वस्वं । ६ उत्त विरद्व०, स० उक्तौ । 
दह विरंद्०। ७ न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतोः । 
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क, क 
त्रिरूगे हेतुरुक्तः । 
त्रिरूपो हेतुसक्त॑स्तकि रण्रन्तैः । 
स्यदेतत्ताता नायप्रतीतिरिव्याद्‌-- 
च > > 9 = 
तावतेवाशर्रतीतिरिति न प्रथग्दृ्टन्ता नाम साध. 
न्‌ न ष श्च त्‌ 
धनावयवः; काच्यत्‌ | 
तावतैवेपि । उक्तलक्तरोनैव हेतुना मधति सःध्यप्रतीपिः । यंत: स 
एव गमकस्तद्र्चनमेय साधनन्र्‌ । न रन्तो नाम साघनस्यादयवः । 
यतश्चायं नावयप्रसतेन नास्य टष्रन्तस्य तलद्णं हेतुल तणास्रथगुच्यते | 
थं तर्हि हेतोव्योप्िनिश्चयो यदयप्रन्तको हेतुरिति ~त्‌। नोच्यते हेतुर- 
टधन्तक एवापि तु न हेतोः प्रथग्दश्रन्तो नाम । देतन्तभूत एष दृष्टान्तः । 
६ 9 १च्य = 
तन नास्य ठखश्षण णथगच्चवत । 
अत एवोक्तं नास्य लक्षणं एरथगुच्यत इति । न स्वेषमुक्तं नास्य 
लक्षणुच्यत इति । 
यव्रेवं हेनूपयोगिनोऽपि लक्षणं यक्तयमे पत्याह्‌ । 
गताथंस्रात्‌ । 
गतार्थत्वात्‌ । गतोऽथ; प्रयोजनमभिषेयं वा यस्य टदृ्रन्तलन्तणस्य 
तत्तथा तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । दश्रन्तलन्नणं ह्युच्यते टेष्न्तप्रतीतियथा 
स्यात्‌ । ट्न्तश्च हेतुलत्तषणादेवावसितः । ततो दान्तलब्णस्य यत्प्रयोजनं 
ट एटन्तप्र्ीतिस्तद्रतं निष्पन्नममिषेयं वा । गतं जान टृष्ान्नास्यम्‌ । 
कथं गता्थल्मिव्याद- 
ॐ ए ध र र ध क 
हताः सपक्ष एव सचलमस्पल्षच्च सवता व्वदत्ता 
कर (~ = ^~ ९ य ध जं ४ न्मा 
रूपययुतममदन पुनचेराषम कचस्वभाकचवाजन्म तन्मा 
र रो ^ ध 
त्राजुबन्धो द रौनीयावुक्छौ । 


4 (उकः इति पदं ख पुस्तके नोपरभ्यते। २ ताक्तेयति, क० तावता चेति। 
२ अशः, ख० ल्त: । ४ तषुखनं, ख० ततस्वष्ुवनम्‌ । ५ पदभिदं ख० पुस्तके नोप्रछ- 
भ्यते। ६ पदमिदं खण पुस्तके नोपलभ्यते । ७ पदमिदं क० पुस्तफे नोदकभ्यते । 
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हेतो रूपमे {नोक्तं सामान्येन साधारणं का्यस्वभावानुपलम्भा- 
नामेतल्लत्तणमित्यर्थः । किं पुनस्तत्सपत्त एव यत्सच्सयं विपन्तात्च सर्व॑स्मा- 
व्यावत्तियो रूपद्यमेतदभेदेनोक्तत्‌ 1 न च सामान्यमुक्तमपि शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्तव्यत्‌ । अतः पुनरपि विशेषेण 
विशेपयन्तौ जन्मतन्माघ्रानुबन्धौ दशनीयावुक्तौ । कार्यस्य जन्म ज्ञातव्य- 
मुक्त¶्‌ । जन्मनि हि विज्ञाते कार्यस्य सपन्त एव सत्सं विपत्ताच्च स्- 
स्माव्याव््तिज्ञोता भवति । स्वभावस्य तन्मा्ानुबन्धो दशनीय उक्तः | 
तदिति साधनं तदैव तन्मात्रं साधनमात्रं तस्यानबन्धोऽनुगमनं साधन- 
सातरसा्रे भादः साध्यस्य । तन्मात्रभागितमेव हि साध्यस्य तादास्यय्‌ । 
साधनस्य यदा स्वभायो ज्ञातो भति तदा स्दभाषहेतोः सप्त एव 
सन्तं विपन्ता्च सर्वस्मान्यावत्तिन्ञोता भति । तरव सामान्यलन्तणं पिभे- 
पात्मकं ज्ञातन्यं नान्यथा । ततो विशेषल्तणमुक्तप्‌ । 

किमतो यदि नामेवमित्याद-- 
तच्च दुर्चयता यत्र धूमस्तत्राभिरसत्यभो न कचिद्‌- 

धूमो यथा महानसेतरयोः । 

त्र सःमान्यलदणे दशंयितुकामेन पिशेपलद्णं दर्शयतैव" दर्शनी- 
यमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राभिरिति कायहेतःव्यो प्रदरिता । व्याप्रिश्च 
कार्यकारणभाव्साधनासमाणान्निश्चीयते । ततो यथा महानस इति दश- 
नीयम्‌ । असव्यप्नौ न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दर्शितः| सच 
यथेतरस्मिन्निति दशंनीयः । वहिनिच्रत्तिर्दिं धूमनिचतौ नियता दशंनीया । 
सा च मदहानसादितस् दशंनीया । 

यन्न कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभवे तक- 

तल्वासंमवो यथा घटाकाश्योरिति दशेनीयम्‌ । 

यत्र कृतकलं तत्नानित्यव्वमिति स्वभावहेतोव्यपरिदर्शिता। अनि- 


[त 


१ असेदेनेक्त, ख० उक्तमभेदेन । २ “यद्‌, इति पदं ख० पुस्तक नोपरुम्यते । 
३ विज्ञाते, ख० जाते । ४ तस्य, ख० साधनमात्रस्य । ५ एवं, ख० एवं च । ६ इतरत्र, 
कण० इतरत्रेति । 


--~-~ = ~ = ~ - ~ -- --~*~ ~ ~ ~--- ~ न 
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स्यत्वाभात्रे न॒ भवत्येव कृतकलसभिति व्यतिरेको दशितः | व्याप्रेश्च 

साधकं प्रमाणं साधम्यदृठन्ते दशंनीयम्‌ । प्रसिद्धव्याप्निकस्य च हेतोः 

साध्यनिवृत्तो निचृत्तिदशंनीया । तदवश्यं यथा घटे यथाकाशे चेति दशनीयम्‌ | 
कस्मादेवमिव्याह- 

र क र ५ क 

न्‌ दयन्यथा सपक्ष्वपक्षयाः सदस यथक्तप्रकार 


रक्ये दशयितुम्‌ । 
न दीति । यस्मादन्यथा सामान्यलक्तणरूपे सपन्हविपन्तयोः सद्‌- 
सन्ते यथोक्तप्रकरि इति नियते । सपनन एव्र॒सच्ं॑पिपत्तेऽसच्वमेवेति 
नियमो यथोक्तप्रकारः । ते न शक्ये दशंयितुध्‌ । धिशेषलत्तणे हि दर्शिते 
यथोक्तप्रकारे सदसक्ये दरशिते भवतः । न च विशेषलदणमन्यथा शक्यं 
दशेयितुम्‌ । 
तत्कायतानियमः कायंटिङ्कस्य स्वभावटिङ्गस्य च 
स्वभावेन व्याप्तिः । 
तस्य साध्यस्य कायं तत्कायं धूमस्तस्य भावस्तत्कायता सेव नियमो 
यतस्तत्कायेतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कायेतानियमो विशेषलत्त- 
णरूपोऽन्यथा दशयितुमशक्यः । स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन 
व्यापरिर्विसेषलक्तणरूपा न शक्या दशयितुम्‌ 1 यस्मात्कायकारणभावस्ता- 
दार्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्माव्याप्निसाधनं प्रमाणं दर्शयता 
साधंम्यदृष्ठन्तो दशनीयः। वेधम्यटृष्रन्तस्तु प्रसिद्धे तत्कार्यत्वे कारणा- 
भावे कायीभावप्रतिपत्यथम्‌ । तत एव नावश्यं वस्तु भवति । कारणा- 
भावे कायीभाषो वस्तुन्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्तु घा वैध- 
म्यैदृष्टान्त इष्यते । तस्माद्‌ दष्रान्तव्यतिरेकेण हेतोरन्वयो व्यतिरेको वा न 
शक्यो दश्यितुम्‌ । अतो देतुरूपाख्यानादेव हेतोव्योपरिसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दशंकः साधम्यटरए्रान्तः । प्रसिद्धव्यापतिकस्य साध्याभावे हेतभाव- 
प्रदशनाद्रेधम्य॑दष्टान्त उपादेय इति च दर्शितं भवति । 





2. ~ ~~ ---- -- -~ ---- ~ ~~~ ~--~------~ «~= = 





१ साघर्म्य० ० साधर्म्य । २ पदसखे, क० सदमस्वे२। ३ साधर्म्य०, खण 
सान्य०। » दृष्टान्यन्यतिरेकेण, ख० दृष्टान्तमन्तरेण 1 ५ हेतोः ` “""न, खन्न हेतो । 
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अस्मिथाथें दर्दिते दर्दित एव दृष्टान्तो भवति । 

अस्मिश्चाथें दर्शिते दर्शित एव टृ्ठान्तो भवति । 

योऽयमर्थो व्या्रिसाधनग्रमाणप्रदरिनः कथिदुषादेयो निवृत्तिप्रद॑शं- 
नश्चेतयस्मिन्नयं प्रदरिते दितो दृष्टान्त इत्याद-- 

एतावन्मात्रूपत्वात्त्येति । 

एतावन्मात्र रूपं यस्य टस्य भावस्तं तस्मादिति | एदविदेव 
हि रूपं दृष्रन्तस्य । यदुत व्याप्निसाधनप्रमाणदरशंनखं नाम साध्य॑ट- 
छरन्तस्य प्रसिद्धव्याप्रिकस्य घा साध्यनिवरत्तौ साधननिघततिप्रदर्शंकतवमि- 
त्येवद्वेधम्य॑दष्टन्तस्य । तच्च हेतरूपाख्यानादवाख्यातमिति कि टृष्टन्त- 
लक्षणेन । 

एतेनेव दृष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवनित । 

एतेनेव च देपुरूपास्यानाद्‌ दश्न्तत्वप्रदशंनेन द्टन्तस्य दोणा टष्- 
न्ताभासाः कथिता भवन्ति । तथाहि । पृरक्तसिद्धमे य उपादीयम्म- 
नोऽपि दृष्टान्तो न समथः स्वकाय साधयितुं स दष्टन्तदोप इति साम- 
ध्योदुक्तं भवति । 

ट्रन्ताभासानुदाद्रति-- 
यथा- नित्यः शब्दोऽमूतंत्ात्‌ । कर्म॑बत्पर- 
माणुकदटवदिति । 

यथेति । नित्यः शब्द इति । शब्दस्य नित्ये साध्येऽमूतेत्वादिति 

हेतुः 1 साधर्म्येण कमवत्परमाशुषद्रटवदित्येने दृष्टान्ता उपन्यस्ताः । 
एते च टृश्टन्तदोषाः- 
साध्यपाधनधर्मोभयविकलस्तथा सदिग्धसाष्य- 
धर्मादयश्च | 

१ भ्रद्च॑नः, क० श्रदशिन, ख० दक्षकः । २ ग्रदरिते, ख० दिते। ३ "वधर्म्बद्शा. 
नतस्य तत्‌ इति पाटः ख० पुस्तके नोपरभ्यते । ४ दृष्टान्तस्य दोषाः, क० पुस्तकस्य 
"दोषा मटिनस्वेन न पल्यते। खण ृष्टान्तदोपा । ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 


६ + क्तं भवति, से दस्येतदुक्तं भवति । ७ शब्दस्य नि्यश्वे साभ्ये, खण निस्यस्े 
साध्ये ज्लब्दस्य । 
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साध्यं च साधनं चोभयं चेति तेर्विकलाः । साध्यविकलं कमै 
तस्यानित्यत्वात्‌ । साध्रनविकलः परमाणुमूतलात्परमाए़नाम्‌ । असव 
गतं द्रव्यपरिमात्ं मृतिः । अतवगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः ¦ नित्यस्तु 
वेशेपिकेरिष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः ¡ घटस्तूभयविकलः ¦ अनित्य- 
स्वानयूतैलाच्च घटस्येति । तथा संदिग्धः साध्यधर्म यस्मिन्स संदिग्ध- 
साध्यधर्मः स॒ आदिर्यपान्ते तथोक्ताः । मेदिग्धसाध्यधमः । संदिगधसा- 
धनधमंः । संदिग्धोभयः । 

उद्राहुरणप्‌-- 
यथा-रागादिमानय वचना द्रभ्यापुरुषवत्‌ । 

रागादिमानिति रागदिमच्ं साध्यम्‌ । वचनादिति हेतुः । रभ्यपु- 

रुषधदिति दृष्टन्तः । रागादिमच्वं संदिग्धम्‌ । 


मरणधर्मो यं पुरुषो रागादिमच्छा द्रथ्यापुरुषवत्‌ । 
मरणे घर्माऽस्येनि मणाधमी तसय मायो सरणधमसरं साध्यम्‌ ] 
अयं पुरुष इति धर्मी । रागादिम्यादिति देतुः । रथ्यापुम्ये र्टन्ने 
संदिग्धं साधनं साध्यं त॒ निश्चितं मरणधमत्वमिति । 
असवेज्ञोऽयं रागादिमलाद्रथ्यापुरुषवदिति । 
सवज्ञ इति । असवज्ञलं साध्यम्‌ । रागादिमत्वादिति हेतुः । 
तदुभयमपि रथ्यापुरूपे दष्ठन्ते संदिग्धम्‌ । श्रसवज्ञत्वं रागादिमक्ं चेति। 


अनन्वयो ऽप्रदरितान्वयश्च | 
तथानन्य इति । यस्मिन्‌ र्टन्ते साध्यसाधनयोः संभवमाच्रं दश्यते 
न ल साभ्येन व्याप्तो हेतुः सोऽनन्वयः । अप्रदरशितान्धयश्च यरिमिन्‌ टटन्ते 
क्रियमानोऽष्यन्वयो न प्रदर्शितो वक्त्रा सोऽगप्रदशितान्वयः । 
अनन्ययञुदाहरति । 
यथा-यो बक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 
यथेति । यो वक्तेति वक्तृत्वमनृदय स रागादिमानिति रागादिमं्छं 


प पिपी 


१ रागादिमघ्वं, क० रागादिमचवे । 
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विहितम्‌ । ततो पक्वृखस्य रागादिमच्छं विहितम्‌ । ततो बवक्वृत्स्य रागा- 
दिमच्वं प्रति नियमस्तेन व्यापिसक्ता । इष्पुरुषवदिति । इष्टप्रहणेन 
८ 9 > (~ द 
प्रतिवाद्यपि गृह्यते वाद्यपि । तेन॒ वक्तृत्रगादिमच्वयोः स्वमात्रमिष्ट 
पुरुषे सिद्धम्‌ । व्यात्निस्तु न सिद्धा । तेनानन्थयो दृष्टान्त इति । 


अनित्यः दाब्दः कुतकत्वादटवदिति । 

नित्यः शब्द्‌ इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकस्यादिति हेतुः । घट- 
वदित्यत्र टृष्रान्तेन प्रदरशितोऽन्ययः | इह यद्यपि कृतकेन घटसदृशः 
शब्दस्तथापि नानिव्यस्वेनापि सदृशः प्रत्येतुं शक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । यदि 
तु कनक््मनित्यत्वंस्वमावं विज्ञातं भवप्येवं कृतकसादनिस्यतवप्रतीतिः 
स्यात्‌ । तस्माद्यत्छृतकं तदनित्यमिति । कृनकत्वमनित्यत्वनियतमभिधाय 
नियमसाधनायान्धयवाक्याथप्रतिपत्तिविषयो दृष्टान्त उपादेयः] ख च प्रदशि- 
तान्यय एव | अनेन खन्बयवाक्यमनुक्स्येव दृ्ठन्त उपात्तः । ईदृशश्च 
साघम्यमात्रेणैवोपयोगी । न च साधम्यीत्साध्यसिद्धिः । शअतोऽन्वयार्थो 
दृष्टन्तस्तदथश्चानेन नोपात्तः । साधम्यथश्चोपात्तो निरुपयोग इति 
दक्तृदोपादयं टृ्टन्तदोषः । घक्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितव्यः । ततो 
यदि नाम न दुष्टं वस्तु तथापि चक्त्रा दुष्टं द्शितमिति दुष्टमेष | 

तथा विपरीतान्वयः | 
तथां विपरीताऽन्वयो यस्मिन्‌ द्टन्ते स तथोक्तः 
तमेषोदाहरति- 
यद्नित्य तत्कृतम्‌ । 

यदनित्यं तत्कृतकमिति । कृतकल्यमनित्यत्रनियतं दृष्टान्ते दशं नीयम्‌ । 
एवं कृतकत्वादनित्यत्वगतिः स्यात्‌ । अत्र॒ त्रनियत्वं कृतकस्वे नियतं 
द्शितम्‌ । कृतकत्वं तनियतमेवानित्यत्वे । ततो यादृशमिह छृतकसम- 
नियतमनित्यसवे भ्रदशितं तादृशान्नास्स्यनित्यस्वप्रतीतिः । तथा हि । यद्‌- 


4 गद्यते, ख० संगृह्यते । २ वाद्यपि, क० विधपि । ३ अत्र" हति पदं ख० पुस्तके 
नोपलम्यते। »४ शक्यः, खण शक्यते । ५ अनित्यत्व० ख० अनित्य । ६ अनिस्यसव०, 
ख अनित्यस्षे | 


^-^ ~~~ -- ~~~ ~~~ -----~-*-- ----- -~--- ~~ ~ ------ --- 
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नि्यमित्यनित्यत्वमन्‌य तत्कृतकसिति कृतकत्वं विहितम । ऋतोऽनिप्यतं 
नियतमुक्तं कृतकत्ये न तु कृतकत्यमनित्ये । ततो यथानिच्यत्वादनियता- 
स्रयन्नानन्तरीयकतवेन प्रयनानन्तरीयकलवप्रती तिस्तद्रतछरतकस्वादनित्यत्वप्रति- 
पत्तिनं स्यात्‌ । अनित्यरदेऽनियतत्वात्करतकत्वस्य । यद्यपि च कलकलं 
घस्तुस्थिस्यानिव्यत्ते नियतं तेथाप्यनियतं चक्रा दशितम्‌ । अतस्तरस्न- 
यं न दुष्टमपि वक्त दोषाद्द्ुष्टपष्‌ ! तस्माद्विपरीतान्ययोऽपि वक्तेरएयधान्न 
वस्तुनः । पराथानुमाने च वक्तुरपि दोपश्चिन्त्यन । 
इति साधर्म्येण | 


ह, 


इति साघरस्यण नय रप्रन्नदोपा उक्तः । 


वेधरम्येणापि नयं टरष्ठन्वदे।पान. वक्तुसाद-- 
१ ५१ त्क © [> ष 
वेधम्प्रेणापि परमाणुवत्छमवदाकाङवदिति सध्या- 
न. क 
यव्यतिरकेणः । 
नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूरतत्ये परमाणुवद्रेवम्यरृटान्तः । 

साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वात्परमाणृनाम्‌ । कमं माघनाव्यतिरेकि । अमूत- 
त्वाच्कमणः । आकाशमुभयान्यतिरकि । नित्यत्वादमूतसाच्च । साध्यमादि- 
्य॑पां तानि साध्यादीनि साध्यस्ाधनोभयानि -पामव्यतिरेको वृत्त्यभावः 
स येप।मस्ति ते साध्याद्यत्यतिरेकिणः । नै चोद्राहताः । 

अपरानुदाद्तुसाह-- 

° ^~ ध्यर्यि = ॥ 
तथा सादग्धमाध्यस्यातरकद्यः। 
तथेति । साध्यस्य व्यत्तिरकः साध्यव्यतिःेकः संदग्धः साध्यत्यति- 

रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यत्यतिरकः स आदिर्येषां ते र्थोक्ताः । 

संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदादतुमाद्‌ - 

९, £ [९ ् वि 
यथाऽसवेन्ञाः कापेटाद्याऽनाप्ता वा । अवमानः 

१ (तथाप्यनियतं' इति पाटः क० पुरनके नोपलभ्यते । २ वक्तुदोषात्‌ , क वकु 
दोषाद्‌ , ख० वक्तुदोषात्‌ । २ नवदृष्टान्त०, खण तदद्शन्त० । ४ मुद्वितपुस्तके 
्धधरम्येण' । ५ पदमिदं ख० पुस्तकं नोपलभ्यते । & वक्तुमाह, ख० वक्तुकाम जह । 


७ परमाणुषत्‌ , ख० परमाणु० । ८ वृस्यमावः, ख० निदृत्ताभावः ( जशुद्धः ) 1 ९ यथा. 
ऽसर्व॑ज्ञाः, इति पाठोऽस्माकं चम्मतो । मुद्रित पुस्तके त “यथा स्व्ञाः' इति पाट एवं । 


१३ न्या० 


क --~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ---- ~~~ = 
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€ त ¢ ए 0 त (५ 
सवक्ञतप्ततिटिङ्गभुतप्रमाणातिरशयश्चासनतवादिति 
(^ शः ७ ® 
यथेति । असरल्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । नात्रा अकतीणदोषा इति 
दितीयम्‌ । कपिलादय इवि धर्मी] अविश्चमानसवेक्ञतेःयादिहेतुः । सर्वज्ञता 
चाप्रतां च तयोलिङ्गयुतः प्रमाणातिश्यो लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः । 
अविद्यमानः सवन्ञताग्रतासिङ्गभूतः प्रमाणातिशयेः यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ | 
तादशं शासनं यपां ते तथक्तास्टेणां भावस्वन््यं तस्मासरमाणातिशयो 
उ्योतिङ्ञानोपटेश उदटामिप्रेतः । यदि दि कपिलादयः सर्वज्ञाश्राघ्रावा 
स्युस्तदा व्योतिज्ञागादिकं कस्मान्नोपदिष्टयन्तः । न चपदिष्रवन्तः । 
तस्मान्न सवक्ता आप्रा या। 
अचर प्रमाणे देधर्म्यादाहरणप-- 
॥ ९९ को * © ॐ ध 
अत्र वेधर्म्योदाहरण यः सवेज्ञ भप्तोवास 
=> ५ ८ 
ञ्योतिकज्लानादिकमुपरिषएटव।न्‌ । 
यः सवज्ञ आप्रो ला स अ्योतिज्ोनादिकं सवह्गताप्रतालिङ्गमूतमुप- 
दिष्टवान्‌ | 
१ | धं (५ क, 
तयथा । कषभदधंमानादिरिति । 
(ओ ७ , „ > 
यथा ऋषपसो दघम ताशदो यस्य स ऋषपभयधमानादि्दिगम्ब- 
राणां शास्ता खन्न आप्तेति | 
ज्ञ वै ध्यध १. 0 4 
तच्रास्वेज्ञतानाप्ठतयोः साध्यधमयोः सदिग्धो व्यतिरेकः । 
टदिह ठैघरम्योदाहरणादपसा{रसवन्ञल्यस्यानाध्रतायाश्च व्यत्तिरेको 
व्यावृत्तिः संरिग्धा ! यके ज्योतिक्ञीनं रोपदिशेदयवंज्ञश सदेदनाष्रो वा | 
कोऽच्र विरःघः | नमिरिकमेवज््ञानं व्यभिचारि न सवज्ञसखरमनलमापयेत्‌ । 


्र[दग्चस्ाधमनन्यातरकः | 
संदिग्धः सांधनल्धतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः 





~~~ वि क 1 


१ जेनानां चतुविंशतितीर्थकरमध्ये प्रथमस्तीर्थकरः। २ तेषामेवान्तिमः। यश्च 
महावीरः" दत्यभिख्यामपि भते । ३ (दिगम्बरः जेनानां सम्प्रदायविक्ञेषोऽस्ति । यथपि 
चतुर्विशतिरेव तीर्थकराः श्वेताभ्बरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि श्मन्थकतंसमये न 
श्वेताम्बरास्सव॑साधारणेक्तायन्ते स्म' इत्यपि कथयितुं श्षकनुबन्ति । 





परतोयपरिच्छदः ६& 
तमुदाहरति-- 
म्‌ (नि 
यथा-न चधावङ्र बह्ममनं चद्यततच्रनः च्वत्पु 
न, क, 
र्षा रामादमनत्ादातं | 
यथेति । कसःमयलूषि वरीणि चयी तां वेत्ति त्रयीभ्ति | तेनन 
ग्राह्यं वयनं यस्ये साध्यत्‌ । विणत दति फदिद्धदिधर्मी । रगादि- 
मत्त्ादिति देतुः । 
म ८ व्यद रण 
अप्र ववस्यदाःरमम्‌ | 
अत्र प्रमाणे व्रवरस्यादा रणत्‌ } साध्यासादरः सापनामापरेन व्यातौ 
यत्र दश्यते तदधेर्म्योदादरणत्‌ । 
= ग्र य = १, | दि श य॒ र भ 
य म्रह्यत्रचना न त रम्‌डदमन्तस्तयथधा गतम 
मरो स । ५ न. | # भो क भ्यो १०५ 
द्वरो घमेशसख्राणां प्रभत।र इति मोतमादिभ्यो रगादि- 
च ल 9। © र ध क 
मनवस्य लाघधनधमस्य व्थब्ातः। 
ग्राह्यं वचनं येपां ~ प्राह्यववना इति सध्यिनिवुत्तिमिनृयु न ते 
रागादिमन्त उति साधना्ातरो विदिः । मतम आदियपां ते तथोक्ता 
मन्यादयो घपंरालाणि मल-यल्यतां कारः । चयोदिदा हि ब्राह्मणेन 
प्राह्मवचना वर्थशाश्चष्घदो वीतरागाश्च । त इति घर्मो । व्यतिरेकथिषयो 
गोतमादय इति गोतमादिभ्यो रागादिमदस्य साधनस्य निब्रुत्तिः सदिग्धा। 
यद्यपि ते ब्राह्यप्रचनःल्लयीविदा तथापि क्रि ससणा उत वीतरागा इति 
संदेहः | 
$ (५, 9 १६ घ) भन 0 र 
सादग्धानाद्ग्ाभयव्म्रातरकः | 
सन्दिग्ध उभयोव्यतिरको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । 


५ 


तमुदाहर्या 


५९ [9 [क पे [क + 


यथा(वातरागाः कपटखद्‌यः पररश्रःव्रहयागः दत | 
यथेति । अवीतयगा इति रगादिमक्छं खाध्यव्‌ | क्पिक्लादय इति 


~~----~--~~----- -----~ ~~ ~ -~---~ 





१ व्याक्ठो यत्र, ख० यत्र व्याप्तः । २ रागाद्रि० खण रोगादि० । ३त दति, ख 
त इतीह । 9 व्रयीविदा, ख० त्रयीविदः । 
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धर्मी । परपरौ लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादृध्वं यद्व््य 
मात्सय सं आधरहः । परित्रद्ाग्रद्य ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं स्वीकुवेन्ति स्थतं न मु्न्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते । 
अ १ मव 
त्र वेधम्यंणोदाहूरणम्‌ । 
छत्र प्रमासे वेंधर्स्योदाहरणप्र्‌ । यत्र साध्यामायरे साधनाभावो 
दशयितव्यः । 
ॐ „क वी (८ ए थ 
यां वीतरागो न तस्य परि्रहम्रहो यथा-ऋषभा- 
= (५, क न, _ ^ ष [९ व स = 
देरिति । क्षभादेरर्वतरागत्वपरिग्रहाग्रहयागयाः साध्य 
ध © यं ए (व घो वातो कसक 
सयिनधर्मयःः सद्ग्धा च्यातरकः | 
यो -वतराग द्वं साध्यामापमनृद् न तस्य प्ररिहाधरहाविति 
साधनामागो विहितः । यथा ्पमाररिति टटान्तः ! एतस्माहपभादे- 
रष्टान्तादवीतरागत्वस्य साध्यस्य पसिथिदाध्रदजओगंस्य च साधनस्य निघृत्तिः 
सदिग्धा 1 ऋषपभाप्रीरां हि परिप्रहात्रहयोगोऽपि संदिग्धो बीतरागव्वं 
च । यदि नाम रस्सिद्धानःे वीतरागाश्च निष्परिप्रदाश्च पषचन्ने तथापि 
खद्‌ एध । 
परानपि त्रीनुदाहतुमाह -- 
अठ तिर क । (न थिः त्व 
यतिरकां यचाऽबीकरागो वक्तृत्वात्‌ । 
अपिदयमानाऽन्यतिरको यस्मिन्‌ सं'ऽन्यतिरकः। अघीतराग इति 
रामाकिमिनत्वं साध्यम्‌ । वन्तबादिति हतुः । 
इह ठव्यतिरकमाद - 
४२ ग्रो 9 + 9 
वेधग्यादाहरण यत्र वीतरागत्व नास्ति स वक्ता 
थो [> * 
यथोपटखण्ड इति । यद्यप्युपरखण्डादुभयं 
= न! (५ ५ न @>९ 
व्य।वृत्तया सर्वो वीतरागो न षक्ति 
१ भ क तिर कि 
उ्याप्त्या उयतिरेकासिंदेरग्यतिरेकः । 
यत्रायीतरागत्व नास्तीति स।ध्याभावानुवादः । तत्र वक्तत्यसपि 





~~~ ~~~ त न थ ण ज ० 


१ ० योगस्य, ० योगस्वस्य । 


न 
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नास्तीति साधनाभाव्रधिधिः । तेन साधनाभातेन साध्याभानो व्याध 


उक्तः । दृश्रान्तो यथोपलखण्डलतिं । कथसयमव्यपिरेको याथतोप्लखस्डा- 
दुभयं नित्रत्तय्‌ । किमतो यशु "लखण्डादुमयं व्यार सरागं च बक्तर 
च तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धः कास्पदञ्यतिरेक)ऽयन्‌ 
कीटशी पुनव्योप्निरिःयाह । सर्गा वीतराग एति साध्याभावाननादः । न 
वक्तेति साधनामावरिधिः । तेन साध्याभावः साधनामावनियतः ख्यापिते 
म्तीति । ईदृशी व्याश्चिस्तया व्यतिस्को न सिद्धोऽस्य चथस्य 
प्रसिद्धये दृष्टन्तस्तस्स्वकायाकरणादृष्रः । 


अप्रदशितव्यतिरेको यथधा- अनित्यः साब्दः कृतकत्वा- 


दुकारावादत | 

अग्रदर्शिवो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शब्द इत्यनि- 
त्यत्वं साध्यत्‌ । कुतकःगादिलि हेतुः आकाशशवदिति बेधर्म्यप् दृन्तः । 
दह पराथोनुमाने परस्मादथः प्रतिपन्तव्यः । स शुद्धोऽपि स्वता यदि 
परेणाशुद्धः ख्याप्यते । स तायद्रधा प्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः | प्रकाशितश्च हेतुः । अनो वन्तुरपराधादपि पराथो- 
चमामे हेतुदरष्टन्तो वा दुष्टः स्यादपि । न च साद्रर्यादर्यश्यादया साध्य- 
प्रतिपत्तिरपि तु साभ्यनियताद्धेत): । अनः साध्यनियतो हेतुरन्मश्रवाक्रभेन 
व्यतिरकवास्येन च वक्तव्यः । अन्यथ। गमकः नोक्तः स्थात्‌ । स 
तथोक्तो र्न्तेन सिद्धो दशय्तव्यः । तस्मादुदृष्रान्ते सामान्वन्यतिरेक- 
कऋक्म्मथग्रदश्चनः 1 न चेह व्यतिरकवाक्यं प्रयुक्तप्‌ । अतो वधम्यरश्छन्त 
इहासाटश्यभात्रेन साधक उपन्यस्तः । न चं तथा साधको व्यतिरेक- 
विष्रबत्ेन । स साधको न च तथोपन्यस्त इति । अंनोऽप्रदर्शितव्यनिरेको 
वक्तुरपराधादृष्टः | 

वेधर्मयेणातनि विषरीतव्यतिरेको वथा~ यदश्तकं 

तन्नित्यं भवतीति । 


१ ख्याष्ठितिः, ऋ० रधापितः । २ तिः इति प्रदं ख० पुस्तके मोपरभ्यते। 
२ दृष्टान्तेन सिद्धः, ख० दृष्टान्ते नाकिद्धः । ४ अतः, ख० भय। 
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विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधर्म्यदृष्ठन्ते स तथोक्तः । तसुदा- 
हरति । यदृकृतकमित्यादि । इदहान्वयन्यतिरेकयाक्याभ्यां साध्यनियतो 
हेतर्दशं यितव्यः । यदा च साध्यनियतो हेतुदशैयितव्यस्तदा व्यतिरेक- 
वाक्ये साध्याभावः साधनाभात्रे नियतो दशयितन्यः । णवं हि हेतुः 
साध्यनियतो दशितः स्यात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
नाख्यायते साधनस्तायामपि साध्याभावः संमाग्येतं । तथा च साधनं 
साध्यनियतं न प्रतीयत । तस्मात्साध्याभाषः साधनाभावे नियतो 
वक्तव्यः | विपरीतन्यतिरकरे च साधनाभावः साध्याभावे नियत उच्यते । 
न साध्याभा्ः साधनाय । तथा हि | यदकरृतकमिति साधनाभावमनूद्य 
तन्नित्यमिलि साध्यामाघयियिः । ततोऽयमथः । अङ्कतको नित्य एव | 
तथा च सच्यश्ृतकत्वं नित्यस साध्यभावे नियतमुक्तं न निव्यतं साधना- 
भागे 1 ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाद । तथा च विपरीत- 
व्यतिरेकेऽपि वक्तुरपराधादष्टः | 

्रान्तदोापानदाहव्य दुष्टखनिचन्धनलं दशयितुमाद - 

न दयेभि्टान्ताभासेहतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव 
संन्वं विपक्षं च सर्वत्रासन्मेव निश्चयेन शक्यं दशेयितुं 
विशेषलक्षणं वा । 

न दयेमिरति । साध्यनियतदहेतुप्रदशंनाय द्रन्ता वक्तव्याः ! एभिश्च 
हेतोः सप्त एव॒ सच्ं॑धिपत्ते च स्बत्रासत्मेव यत्सामान्यलन्ञणं 
तन्निश्चयेन न शक्यं दशयितुम्‌ । ननु च सामान्यल्तणं विशेषनिष्ठमेव 
प्रतिपत्तव्यं न स्यतं एरेत्याह । विशेषलरणं वा । यदि विशेषलन्तणं प्रति- 
पादयितुं शक्येन । स्यादेव सामान्यलक्ञणप्रतिपत्तिः । षिशेषलक्तणमेव तु 
न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । 

तदर्थापच्येषां निरासो वेदितव्यः । 
तस्मादथोपस्या सामर्थ्यनेति तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्य- 


५ न~ "~~~ 


१ ख० संमाभ्यते । २ ख० प्रतीयते । ३ क० प्रद्शंनाय, ख० प्रदश्षना हि । ४ मुद्रित 
पुस्तके “इति न तेषा" इति पाटोऽस्ति । किन्प्वस्माकं सम्मतौ "नः इति पदं नात्र युज्यते। 


< ~~~ ---- ~~ -~--~--~-- ---------~----- ~~~ 








वि 
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नियतलताधनप्रतीद॑य उपात्ताः । तदलतमथौ दुष्टाः स्व्रकायकरणादिति साम- 
यम्‌ 1 इयता साधनसुक्तप्‌ । 
दूषणं वक्तुमाह- 
दूषणा स्युनतायुक्तिः । 
दूषणा का द्रष्टव्या । न्यूनतादीनामुक्तिरच्यते । न येत्युक्तिवचनं 
स्यूनतादिवेचनम्‌ । 
दूषणं विवरीतुमाह- 
पूर्वं न्यूनतादयः साधनादोषा उक्तास्तपामुहावनं 
दूषणप । 
ये पूर्व न्यूनतादथोऽसिद्धविशद्धानेकान्तिका उक्तास्तेपामुद्धाननं यद्रचन 
तदषणम्‌ | 
ननु च न्यूनतादयो न विपययसाध नरसूतत्कथ दूषणसित्याद्‌ 
तेन परेष्टा्थसिदिप्रतिचन्धात्‌ । 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेपामिष्टश्वासाव्थन्च तस्य उदिनिश्चयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नाचश्यं विपययसाधनादेव दष्रण दिरद्धवदपि तु परस्या- 
भिप्रेतनिश्चयनिबन्धान्निश्चयाभावरो भवति । 
निश्चयनिपर्थय इत्यस्ति विपययसिद्धि र । 
दूषणाभासास्त॒ जातयः । 
उक्ता दूषणाभासा इति । दृषण्वदाभसिन इति दूपणाभाताः । फे 
ते जातयः । जातिशब्दः साटृश्यवचन उदरसदर शान जत्युत्तः णीति 
उत्तरस्थानप्रय॒क्तत्वादुत्तरसद शानि जाययुत्तसाण । 
तदेषोत्तरसादश्यमुत्तरस्थानम्रयुक्तत्वेन दशयितुमाह-- 
अभूतदोषोद्भावनानि जाप्युत्तभीति । 


~----------~--------- 











¶ प्रतीतये रख्‌० प्रतिपत्तये । २ अस्ति, खण अस्त्यव। २ दूषणतत्‌ ; ख० दूषणा 
वत्‌ 1 ४ "दूति" इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 


१५५ न्यायविन्दुः 


अभूतस्यासत्यस्य दोपस्योद्धादनानि । उद्धाश्यत एतैरित्युदधावनकनि 
वचनानि तानि जाव्युत्तराणि । जात्या साटर्येनोत्तराणि जाप्युत्तराणीति । 


इति ततीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


५१. ^ ^^ 


कतिपयषदयस्तुव्याख्यया यन्मया्रं ंशलममलमिन्दोरंशुघन्न्यायविन्दोः । 


पदमजरमथाप्य ज्ञानघर्मोचिरं य्तगदुपकरदिमाच्रन्याप्रदिः स्यामतोऽदम्‌' ॥ 


न्यायविन्दुः समाप; | 


व ~ ५१५ 


समाय न्यायनिन्दुरीक कृतिराचायधर्मोत्तरस्य ॥ ०॥ 
सहस्रमेकं रशलोकानः तथा शतचतुष्टयप्‌ | 


सप्रसप्ततिसयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ः ॥ 


न्ट = (रक ^) 


१ अथ श्रीधर्मोत्तराचायः स्वामिप्रायप्रकाश्चपुरःसर इतिमुपसहरन्नाह--कति पयेति । 
यत्‌ । मया धर्मोत्तराचायण । इन्दोश्चन्द्र॑स्य । अंशुचत्‌ किरणवत्‌ । न्यायविन्दोः 
न्यायबिन्दुः नाम जस्य ग्रन्थस्य । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येवं वस्तूनि 
तेषां व्याख्या तया न्यायविन्दुटीकया इत्यर्थः । कुश्च निर्विघ्नं । अमरं निर्म॑रं । अजरं 
अनश्यम्‌ । पदम्‌ । अवाप्य प्राप्य । यत्‌ । ज्ञानं च धम च ज्ञानधर्म ताभ्याम्‌ , उत्तरं श्रेष्ठं 
ज्ञानधर्मोत्तरम्‌ । अथवा अनेन पदेन जाचार्यण स्वनाम "धर्मोत्तिरा चायः, प्रदरशितम्‌ , 
जाचायंस्य ज्ञानकारणसात्‌ । आप्तं प्राप्तम्‌ । अतोऽस्मात्‌ न्यायबिन्दुटीकारूपकायांत्‌ । 
जगतः उपङकतिरूपकारस्तन्मात्रमेव व्यापृतिः व्यापारो थस्य स । अर्हं धर्मोत्तराचायंः। 
स्याम्‌ ! २ खमाषेयं' जादि; ख० जाचा्य॑धर्मोत्तरपादविरचितायां न्यायविन्दुदीकायां 
तृ्तीथंः परिच्डेदैः समाप्तः । ३ अ्रन्थस्यास्य परिमाणं ९४७७ शोकप्रमितिभांप्रमस्ति । 
श्टोकेऽत्र दवात्रिंशदक्तराणि स्ेयानि। 


करः छ, 
[नबदन्‌ । 

बौद्धदशेनके प्रेमियोके संख मै न्य।यचिन्दुका यद्‌ हिन्दी अनुवाद्‌ 
लेकर उपस्थित हो रहा दटर। अवाद केसा ह यह्‌ पाठक ही बतला सकेगे । 
त््यौकि मूत्रे इस तरिपयये कटने का कुचर अधिकार नहीं है । यह्‌ अध्य है 
क्रि दरस अनुवादके करनेभें वोद्धःके पारिभापिक शब्दाकी व्याख्या करना 
तो दुर उनके सममनेमे भी मुर सदीन उलभना पड़ाहे। आशा दै कि 
पाठकोंको उनम अव विषरेप न उमया पडेगा | 

रन्थकी मापाके लिये सुट सवते प्रथम क्लमा प्राथेना करनी हे । 
क्योकि न्यायका कोषः भी ग्रन्थ दिन्दीमे न होनेसे मुञ्च इसके लिये स्वयं दही 
ठंग सोचना पड़ा दै । भापासम्बन्धी व्रि योँ निकलने बालोसे मुद्न यद 

थना है कि उनको जिस वादयः भापाष्म्बन्धी तुटि जान पटे उसको 
प्रथम स्वयं ठीक काष्के ही दृख्के दिखता । णेस करनेसे उन्दं इस 
दम्यन्यन री द्रटिदसका वःत दुं आमाप्रष्क जारेगा । उचित तो यह 
टोवा कि कुषं संस्कृत न्याय तथ क्क हिन्दी साहित्यके विद्वानोकी एक 
सभिति न्यायक्री भापा क्तो निधित करकी, किन्त यदम होता देखकर मैने 
स्बयेही डप विषय पर लेखनी स्थी अशा कि इतके जिवे टिन्वी 
पातेः तिद्रान्‌ मूत्रे त्तमा कगे। 

यदि मूल संस्टरत प्रन्थका शाब्दिकं अनुवाद ही किया जाता तो वह 
किसी क्रसक्नामीन होता । अतएव वाद्य परा द्रनेके जिय रुभको दूसरे 
शव्श उलने पेदैजो[ | ण्सेकोपएकमे रखे गमे ह! भषको स्पष्ट 
करने दाते शब्द्‌ खादर कोष्टकमें रखे <!" | 

आशा द कि टस भन्थसे हिन्दी उाहिधके दशन सिभागको दुं उत्ते 
जना भिलेगी । 


मदेन, बनारस ह ध 
दि ८ न १ (4 ९ ऊ ] चन्द्ररोखर दाख । 


९४ न्याः 


बोद्ध न्यायविन्दु 


हिन्दी अनुबाद 
अनुवादक-- 


फ़ययसाहित्यतीर्थाचायं श्री चद्धशेखर श्ञाघ्ची | 
<, ( & | | # 
प्रथम परिच्छेदः । 
सम्यन्ञनपूर्विका सतरपुसपायसिद्धिरिति तह ्वुस्पाधते । 
रामी पुरषार्थोकी तिद्धि सम्यर्ञानपूष्क होती टै, श्रतएव [ दस प्रन्थमं ] उसी 
का वणेन किया जाता है । 
द्विविधं सम्यश््ानम्‌-- 
सम्थरश्ञान दो प्रकारका देता दै- 
प्रस्यक्नमनुमानश्च । 
प्रत्यक्ष श्रौर छनुपान । 
तत्र कखपनापोदपभ्रान्तं प्रस्यक्षम्‌ । 
उनर्मेसे कहपनारटित निभ्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कते है । 
्भिलापसंसगयोग्यपरतिभासपतीतिः कपना तया रदितमू । 


अभिलाष ( वाच्णन्द ) से संसगं ( एक कानमे श्रमिपेयाकारषा श्रभिघाना- 
कारके साथ भ्रट्ण करते योग्यो जाना जो कटा जावे उसे श्मभिधेय तथा कहने या 
नामको अभिधान कटे दहे) के योग्य प्रतिशासक्ौ प्रतीनिको कल्पना कते दे । 
( श्रक्षः इस शब्दके कटते ही हदयमें दहस शब्दे संसग से इस शब्दके योग्य स्कन्ध 
प्रौर शाखादिमान्‌ पदाथा प्रतिभास होने लगवा है । उस ष्दार्धक्धो प्रतीतितो कल्पना 
कहते हँ । ) प्रत्यक्षज्ञान उस करपनासे रदित होना चाहिये । 


तिमिराशभ्रमणनीयानसंक्षोमायनाहितविभ्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 


जिम ज्ञानम अन्धकार, [ श्रलात्त श्रादिका ] शीघ्र २ घूमना, नौकापर जाना नौर 
[ वात पित्त श्रौर्‌ श्लेष्मके ] संक्षोभ श्रादिसे विभ्रम नहीं हुश्रा दो रेसा [ कल्पना 
रहित रौर निभ्रान्त ] ज्ञान द प्रव्यक्त होता द । 





२ भाषाटीका सहित 


तघतुर्विधप्‌ | 
परव्यक्षक्षान चार प्रकारका होता दै- 
१ इद्धियन्नान, २ मनोविज्ञान, २ श्यात्मसंयेदन ( स्व॑वेदन ) शौर ४ योगिप्रव्यक्ष 
( योशिक्ञान ) । 


इ्दरियज्ञानप्र्‌ । 
दन्दरिर्योके क्षनके इन््रियज्ञान कहते हें । 
स्विषयानन्नरविपयसदकारिणेद्धरियज्नानेन सपनन्तर- 
प्रत्ययेन जनितं तत्‌ पनोषिज्ञानम्‌ । 


श्मपने बरिषयके पश्चात्‌, विषयके सदहक।री, समनन्तरप्रत्ययरूप इन्ियज्ञानसे 

उत्पन्न हनेवालि कारको मनोविज्ञान कदत है । 

( चौद दशनमे क्ञानके ४ प्रय ( कारण) माने 1 नेत्रसे घटके भखनैमें 
पहला कारण स्वयं घट है । अतएव विषय होनेसे श्यको शालम्बन प्रत्यय करत टरं । 
दूसरा कारण श्रालोक दै । क्योकि :सक्री रादायतके बिना इन्िर्यो किसी विपयक। 
प्रण नहीं वर सकतीं । श्रतएः उसके सहकारो प्रत्यय कहते ह ¦ तीसरा कारण 
इन्द्रियो है उनको श्रधिपतिप्रत्यय कहते है । श्रौर चौथा कारण प्रर करने श्रथता 
विचार कररेकी वह शक्ति है जिसक्रा उप्योगनदहोने से हम प्रायः दते हए भी नहीं 
देख सकते, शब्द हेते हए भी नदीं एन सक्ते । बौद्धेतर दशनोकौ श्रपेक्षा सको मन 
क॑टना उपयुक्त होगा । इसको समनन्तरप्रयग्र कते हैँ । ) 


१ र) + 
सव चित्तचंत्तानामत्मसंषेदनम्‌ । 

सभी चित्त ( द्थमात्रको श्रहण करने वाले) श्रौर चा ( विरेष श्रनस्थाको 
प्ररण करने चाले मुख आदि ) का आत्मको प्रकट करना च्रात्मसवदन दै । 

( वाह्ार्थासितित्ववादी बौद्धोकरे तपरे प्रत्येक व्तुके दो मेद रै-- वाह्य च्रौर 
ध्रान्तर । बाह्यके फिर दो भेद हैँ-मृत श्नौर भौतिक श्रान्तरके भौ दो भेद द-चित्त 
प्रौर चैतत । चेत्तको चेत्तिक भी कटते है । भूत प्रथ्वौ श्रादि चार परमाण ह । भौतिक्र 
रूप श्रादि श्नौर चकु आदि हँ । चित्त विद्ञान दै । चेत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, संक्षा 
श्रौर संस्कार संज्ञा वाते पौव स्कन्ध । विज्ञाने फिर दो भेद है-श्रालयविज्ञामं जो 
रह" या भे" दस श्राकारका है । अव्तिविह्षान इन्दिय श्रादिसे उत्पन होता श्रौर 
हप श्चादिको विषय करता है । ) 


जिनो ण म कामम ०७.७७० ७०० 9 
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१. परीरसंन साहब की पुस्तक म विरामचिह्ठं शन्द्रियज्ञानम्‌' के पश्चात्‌ न देकर अगले 
वक्ष्य मे "ततः के परश्वात्‌ दिया गया है । जिससे “स्वविषय आदिके श्न्दियक्ञान का लक्षण होने 
काञ्नमदहोताहै। 

२, पदिली पुस्तक का पाठ सवं चित्त-' आदि है ! किन्तु वह अशु है । 


न्यायविन्दु 


0 (0 + ५, $ 
भूतायभायनाप्कपयनतजं योगिनं चे । 
रदत श्रथ प्रं तक हने यति ज्ञानको योगिङ्न कहे है । ( येगिप्रयक् 
भदत श्रथकाहीहो स्का दै। ब्रप्ुतका नहीं हे पक्ता, श्रौर पह भी भद्‌ वहत 
नही हेता ङ्गितु प्रक दात्‌ वम सीमा क्र देता है ।) 
तप्य विषयः स्रल्षएम्‌ | 
रयकषतर तरि छलप्षण है । [जोकि प्ण दे | 
यस्वाथस्प संनिधानासंनिधानाभ्या बान्मतिमापमेदसत्ल- 
तत्रणप्‌ , तदेव पाथस्‌ ; ब्रथङ्रियप 
गध्य्षएघादरसनः 
भिस शिष्यौ समीपता २ ग्रसमीकतां सने पतिमारपं "दद्‌ ट्‌ प्वक्षण 
ट श्रौरक्टी पाथस्‌ रै । वरयो कही पे श्रधवरिया वरा ' 
्पापान्यलप्षएष्‌ , पा्तुपानस्य पिषः 
(वक्षणते भिन्न सामन्यतक्षण हाताहे । ए श्रनुमानका वपय हत्‌ ६ । 
यृ प्रत्यत प्नं प्रप्ाणएलपयपतोतिदपतति | 
वह्‌ प्र्यक् रान द श्रं प्रतीतिषप रनेसे प्रमाणक फत द्‌ । 
अ्रथपराहपयमस्य प्रमाणं, तदलादथधतीतिसिदधेरिति । 
स पातका श्रथ समान षन जना प्रमाण १। क्योकि उषे श्रथकी प्रतीति 
पिद्वि हती है। 


एति प्रधम प्रि । 


4 0८0./2 ~ 


दवितीय परिच्छेद । 


अनुपान दहिष- 
ध्रनुमान दो प्रकारक्रा होता दै-- 
स्वाथ पराथं च । 
सार्थं श्रौर परार्थं । 
तत्र स्वायं त्रिरूपा्िङ्गाध्दनुमेये क्षानं तदनुमानम्‌ । 
रिूपलिङ्ग से होने वाते अमुमेयङे चाने स्वार्थानुमान कते हैँ \ 


प्रमाणफलन्यबस्थाऽतापि प्रहेपक्षवत्‌ । 
प्रमाणे फलकी व्यवस्था यहां भी अयक्ष दी समान दै । 
्रैखप्यम्‌ पुनः-- 
लिङ्कप्यानुमेये स्मेव, 
सपक्ष एव स्म्‌ , 
ससप्ते चापरयपेव निशितम्‌ । 
्रहप्य ( त्रिरूपलि द्ध ) यः है- 
( १ ) श्रनुमेयमे लिङ्गकी चिद्यमानता- 
{ लिद्न शब्दका अथं चिह दे । जेते- दृरसे देखनेवालेके लिये अभिका विह य। 
लिङ्ग धूमहै | धूमदीदेतु टै । इसको धमं भौ कहते है ।) 
( २ ) लिङ्गका सपश्षमे अवश्य रहना ¦ श्रौर 
( २ ) लिद्गक। विपक्षमें किमी अतरस्था्मे भीन रहना । 


अनुपेयोऽत्र जिज्ञापितविशेषो धपा । 

जिष धर्मीको श्रनुमानके हारा जाननेकी च्छा की जतो हैउपे श्चनुमेय कदते है 

( जिस गुण या लक्षणको दिखला कर रस्तु ( श्रनुमेय ) सिद्ध की जाती दै उः 
धरम कते ह । जिस चम्तु ( श्नुमेय ) मे वह धमं रहे उसे धर्मी कहते ह। जिः 
सिद्ध किया जवि इसे साध्य कहते हैँ । ) 

साध्यधमसामान्येन समानोऽथेः सपक्षः । 
जो पदार्थं साव्यधरमके मान हो उसे सपक्ष कहते हे । 
८ बौदमरन्थो सें ८धमे' शब्द्‌ के चार श्रथो मेँ चार प्रयोग मिलते है-- 
( १ ) 8शएधपाः8 {67४6 या मूल धार्मिक पुस्तके । 
(२) (पमार या युण। 


न्यायबिन्यु ५ 


( ४ ) (-एश7श॑हप्रडा ६०१ इत्प]]68 अ निःसत्त्व श्रौर निर्जीव । इस 
को पालो मे निसत्त निजी" कहते हैँ । हमार सम्मति मेँ न्यायचिन्दु के समासे में 
श्रम" शष्द का तीसरे श्रथं में प्रयोगक्ियागयारै। ) 

न षपक्षोऽपपक्षः । 

जो सपक्ष नदीं होता उसे विपश् या श्चसपश्न कहते है । 

ततोऽन्यस्तद्विरद्धस्तदभावशेति । 

जो वक्तु सपक्षसे भिन्न होया सपक्षे विशद दो अथवा जिसमें सपक्षका श्रभाव 
हो वह श्रसपक्ष होती दै । 

त्रिख्फणाणि च ॥ 
[ ऊपर कहे हए ] त्रिरूप हँ । 
त्रीण्येव च लिङ्कानि- 
अनुपलब्धिः स्वभावकार्ये चेति | 
लिन्र भी तीन दी देते दे- 
द्रनुपलन्ि, स्वभाव श्रौर कायं । 
तत्राुपलब्धियंथा-न प्रदेशविशेषे कचिह्‌ घट 
उपलध्िलक्षणपराप्रस्यानुषलन्पेरिति । 
उनमें से अनुपलब्धि इस प्रकार है- 

जसे-किसी विशेष स्थान मे घर नहीं है! क्योकि धके उपलबन्धितक्षणप्राप्त होने 
प्रर भी उप्तकी वहां श्रनुपलब्धि है । 

( घट स्वभावसे ही विद्यमान है। श्र्थात्‌ घटके श्ररितघ्में स्वभाव क श्रतिरिक्त 
छ्रन्य कारण नहीं ? । श्रतएव घट उपलब्धि ( मिलना) लक्षण वाला) धमं 
उपलब्धिलक्षण दै श्रतएव वह उ पलब्िलक्षणप्राप्त है । घटका उषलष्टिघलक्षणप्राप्तपना 
उनकी उपलय्थिलक्षणग्राप्नि 2 | यनुपल्ध न मिलनेको कटते हैँ । ) 

उपलन्िलक्षणएप्राप्निरपलम्भप्रत्ययान्तरसाकसय 
स्वमाववि्ेषश्च । 

उपलस्थिलक्षणप्रातति उपलम्भप्रध्ययान्तरसाकल्य श्रौर स्वभावविशेष [ यह तीर्न 
एकह है । ] ( कीक उपलव्धिके चार प्रत्यय बतला दिये हँ । यहा प्रघ्ययान्तर शय्द 
श्रालम्थनप्रत्ययङे श्चतिरिक्त न्य प्रत्य्योका वाचक है । साकल्य सभ्भूणंताङो कते 


है । उपलम्मके प्रत्ययान्तररोकी एकत्रित सम्भूणेताको उपलम्मश्र्य प्ान्तरसाकल्य 
कहते हँ । ) 


६ भाषाटीका सहित 


यः स्वभावः सतस्न्येषूषनम्भपरत्ययेषु यसत्यक्न 
एव भवति स स्वभावः| 


[ ्रालम्बनप्रत्ययेः मतिरिक्त | शेष उपलम्भप्रःय्योके रहते हए जे स्वभावसे 
र्यक्ष होता है वह स्वभाव है । ( यह स्वभाव विशेषकर परिभाषा है । ) 

स्यमावः स्वसत्तापात्रभाविनि साध्यधर्मे हतुः | 
यथा-टप्रोऽयं शिशणसरादिति । 

[ ज पाथं श्रपने हेतुर श्रस्तिलकी श्पेक्षाकररे विथमान होता है शौर हेतु. 
सत्तासे भिन्न श्रन्य किसी हेतुकी श्रपेक्षा नरी करता वद्‌ रवसत्तामात्रभावी साध्य टै । 1 
उस स्वसत्तमात्रभावी साध्यधर्मे जोदेतु है वह स्वभावदहेतु हे। 

जेते-यह ब्र टै, क्योकि यद शीशम ट । 

काय यथा्निरतर भूषादिति। 
कायंका उदाहरण-- 
जेसे-यदोपर श्रम है, दर्योकि यौ धूमदे। 
ग्रत्र हौ वस्तुसाधनौ, एकः भरतिषिधरः । 

टन तीन देतुश्रोमें ( श्रनुपततन्धि, समाव श्रौर वाये) ते दोहेतु ( स्वभाव 
शौर कार्यं ) वस्तुकी विधिके बतलाते रै । श्रौर एक ( श्रनुपज्ञम्धि ) प्रतिषेधको 
वतलात। दै । 

स्वभावप्रतिवन्पे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 

स्वभावप्रतिवन्ध ( स्वभावसे एक स्थानें नियत होना ) होने पर दही साधन श्रथं 
साध्य श्र्थको वतल्तातादै। [ इस कारणसे यह्‌ तीन दी साध्यको सिद्ध कर सकते 
हे न्य नहीं ] 

तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमामावातर | 

वर्थोकि जो जरह" पर स्वभावसे प्रतिबद्ध नही दोता उसक्रा श्रप्रतिवद्रविषयरे 
दमत्यभभचार के नियमङा श्रमाव हेता है। [ श्रतएव स्वभाचसे श्रप्रतिवद्धरे च्रःयभि- 
चारनियम श्रथवा ्विनाभातनिःम नरी घन सक्रता। गम्यगमकभान श्रःप्रमिचार- 
निय्मसे दहीदोतादै। लिङ्ग योग्यता दीपकके समान परोक्ष श्रो भरकाशित 
करतेक। निमित्त भो नहीं मानाजा सक्डा। विशद इसके यह अञ्यभिचारीपने से 
ही निश्चय क्रिया जाता है) श्रतएव स्वभावभ्रतिवन्ध होने पर दी अविनाभाव का निधय 
होता है । श्नौर गम्यगमकभाव शछ्यत्रिनाभावसे ही टदोता दै। श्रतएव स्वभावप्रतिबन्ध 
होने पर ही अर्थं श्रथको वतलाता हे न्य प्रकार से नहीं वतलाता । | 
१ पूं दी पुसतक मे विराम चिह -साधनौः के पाशात्‌ है । ्रतिषेषदेतः” के पश्चात्‌ 
कोई चिह़ न देफर उसे अगके वाक्य मेँ मिला द्विया है, जिसे अथं विलकुरु गडबड़ा जाता द । 


न्वायचिन्दु ४, 


स च प्रतिवन्धः साध्येऽये लिङ्कत्य धस्तुतंस्ता- 
दार्म्यास्साध्यार्थादुखत्त् । 
स्वभावंप्रतिबन्ध सध्य अथे लिङ्गका होता टै । ( पराधीन दने से क्ष प्रति 
वद्र होता दै । साध्य श्रथ पराधीन न दोनेसे प्रतिवन्धेका विषय भवा श्रतिवन्धत्रिषय 
टोता दै किन्तु भतिबद्ध नहीं होता ) । कर्योक्तिं वास्तव मे साध्य श्रौर लिङ्गका तादात्म्य 
है श्मौर साध्य श्रथंसे लिङ्गकी उत्पत्ति होती है । ( श्रर्थात्‌ तादात्म्य श्यौर तदुत्पत्तिसे 
ही स्वभावप्रतिवन्ध होता है ) 
्रतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेथ तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । 
वर्याकि जिसका वह स्वभावनदो तथा जिसकी संस उत्पर्ति नदौ उसमें 
प्रतिवद्स्वभावत। नी होती दै । 
ते च तादार्म्यतदुत्पत्ती स्वभावशाय योरेषेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 
तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति स्वभाव अरर कायंमेदी होती है । अत्वं कायं चर 
स्वभावसे ही वस्ठुकी ( अथक विधि ) सिद्धि दोषी है । 
प्रतिषेषसिद्धिरपि स्थोक्ताया पएकालुक्लग्धेः | 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
प्रतिषेध व्यवहार कमी चिद्धि भी पूर्वोक्त दरयानुग्लच्धि से ही होती है. 
[ क्योकि प्रतिषेध्यः † क्स्तुके विमान दोनेपर दश्यासुषलग्कि नहीं दयैः सकतीं । 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणपाेषु देश्कालस्वभावविपर- 


दृष्टेऽ्वात्पपरत्यक्षनिषटत्त रमावनिश्चवयाभावात्‌ । 
श्रनुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलबन्धिका कोई कारणविशेष उपस्थितः नदीं 
हे ) देशकालस्वभाध्रविश्रकृ्ट॒पदार्थोका आत्मप्रत्यक्न न दौ सकनेसे उनका श्भाव 
नहीं कह सकते । ( देशविगरकृष्ट-सैसे भारतसे शमेरिका। कालविभरकृषट -जेसे-भूतः 
काले रामचन्द्र । स्वभावविषकरट-जेसे-मदारी हा श्रपने मुखम से धरि निकारंना ) 

[ अदश्यानुपलब्धि चस्तुके विद्यमान होते हुए भी दही हो सक्ती हे ॥ जिसभ्रकार 
श्रन्येको सव वस्तुरणँ श्रष्श्य होनेसे अनुपलब्ध है । श्रतएव प्रतिषेध सिद्धि श्रदश्यादु- 
पलच्धिसे न दोकर दृश्जानुपलबिष्ठे ही होती हे । ] 

अपूदस्मृतिसंस्कारस्यातीतसय, बतमानस्व च मतिभ्त- 
प्ररयक्षस्य निहटसतिर भावभ्यवहार स्तधनी । 
तस्या दवाभावनिश्वयात्‌ । 
= २. पूर्वपुस्तक मे "वस्तुतः । यइ पठ है । किन्तु हमारी सम्मति मँ वद अ्ुद्ध हे । 
२. पूरव॑पुस्तक मेँ ईति" के पश्चात्‌ त्रिराम दे द्विया है। 
१५ न्या 


८ भाषाटीका सष्ित 


यह श्श्यानुपलब्ि जानने वालेके पूवं श्रनुभूतपरव्यक्ष ( जिस प्रत्यक्च ज्ञानका उसके 
दारा पिले अनुभव कियाजाचुकादे) श्रौर वत॑मानकालके परत्यक्षकी निवर्तिरे 
त्रभावके न्यवहारको वतलाने वालो ३ । 
वर्योकि रती श्रौर वतंमानकालीन श्रनुपलन्धि दी श्रभावको निध्वय करती है । 
सा च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा । 
छ्मनुपलच्धि प्रयोगके भेदसे ग्यारह पभरकारकी होती है- 
स्वभावानुपलब्धियथा । नात्र धूमः उवलन्धि- 


लक्षणपराप्तस्याजुपललब्धेरिति । 
भावानुपलबन्धि ( प्रतिषेष्यॐे स्वभावकी शनुपरलन्धि ) 


जसे- यहां धूम नहीं है, क्योकि वह उपलब्धिलक्षणप्राप्न ने पर भौ अनु 
पलब्ध टै ॥ १॥ 


कार्यायुपलब्धियथा । नेदापरतिबद्धसामर्थ्यानि धृम- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ । 
कार्यानुपलन्वि ( प्रतिषेध्यके काथकी नुपलन्धि )- 
जेसे-यद्ां श्चप्रतिवद्धसामथ्यंवाले ( जिस धमकी गतिकी सामथ्यंश्छी नदो) 
धूमके कारण नदी है, क्योकि यहां धूमका श्रमाव टै ॥ २॥ 
ग्यापक्रानुपलब्ियथा । नात्र चिक्षपा टक्षाभावादिति । 
वयापकानुपलब्ि ( प्रतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक धमकी श्रनुपलब्धि }- 


जेसे-यदां शिशपा ( शीशमका वृक्ष) नहींदै, क्योकि इस स्थानम पक्षक 
द्भावे ॥३॥ 


स्वभावविरश्द्रोपलन्धिये था । नात्र श्रीतस्पर्शोऽनेरिति । 
स्वभावविरुद्धोपलग्धि ( प्रतिषेध्यके स्वभावसे विरुद्धकी उपलब्धि )- 
जसे -यदयौ शीतस्पशं नदीं हे, क्योकि यद मि दै ॥४॥ 
विरुद कर्योपलब्धियथा । नात्र शीतस्पशो धूमादिति । 
विशुद्धकायो पलन्धि ( अतिषेध्यसे विषुदध कायं की उपलब्धि ) - 
जैसे- यदो शीतस्पशं नहीं है, वर्योकि यहां धुश्रां ३ ॥ ५॥ 
विद्दव्याप्तोपलब्धियथा । न ध्रवभावी भुतस्यापि 
भावस्य विनाशो हैखन्तरापेक्षणादिति । 
विश्द्रव्यापरोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके विरुद्धते व्याप्त धमान्तर कीड पलन्वि )- 
जैते--उत्पज्न हृ वस्तुका भी नाश ॒श्रवश्य॑भावी नहीं है ( अनुत्प्नकरा तो कैसे 
कह सकते हँ ), व्योकि वह हेतवन्तर की श्चपे्षा रखती हे ॥ ६ ॥ 
कायंविरुद्ोपलग्धियथा । नेहापरतिवद्धसाम्यानि 


स्यायबिन्दु ६ 


कार्याविशुद्धोपलब्धि ( प्रतिषेधष्यके कायंके विशद्वकी उपलब्धि )-- 
जेसे- यहां पर श्रपरतिबद्ध सामर्ध्यवाले शीतङ़े कारण नदीं दै; क्योकि यहां 
्रमिदरे॥७॥ 
8 भ 
व्यापकरविरुद्रोपलब्धिय था । नात्र तुषारस्पर्शोऽनेरिति । 
ञ्यापकविशद्धोपलग्धि ( प्रतिषेभ्यकरे व्यापकसे विरद्धकी उपलब्धि +~ 
जेसे-यदां तुषारका स्पर्शं नहीं टै; क्योकि यदां छमिडे॥ ८॥ 
करणानुप्लन्यियथा । नात्र धृमोऽन्यभावादिति । 
कारणानुपलन्धि ( परतिषेध्यके कारणको श्रनुपलतब्धि )- 
जेसे- यहां पर धूम नदीं दै; वर्योकि यद श्रभिका श्रभाव दै ॥९॥ 
> € 
कारणविरुदोपलब्धिथथा । नास्य रोमहर्षादिविश्षेषाः 
संनदितददहनविशेपत्वादिति | 
कारणविश्द्रोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कारणके विर्द्धकी उपलब्धि )-- 
जेते--इस पुशुषरको रोमदषं श्रादि नदीं हो रहे दैः क्योकि उसके एस श्रभि- 
विशेष ३ ॥ १०॥ 
कारणविरुदधकार्योपलन्धियथा । न रोमहर्षादिविन्ेष- 
युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 
कारणविषदधकार्योपलब्धि ( प्रतिषेष्यकारणके विर द्रके कायंकौ उपलच्पि ) - 
जेसे-इस प्रदेशमे रोमदहषं ादिसे युक्त पुरुष नदीं ह; क्योकि यहां धूम है ॥११॥ 
इमे स्वे कार्यानुपलग्ध्यादयो दश्चातुपलब्धिप्रयोभाः 
स्वभावानुपललन्धो संग्रदयुपयान्ति । 
ये सब कार्यानुपलब्धि शादि दश अरुपलब्धिके प्रयोग स्वभावानुपलब्िमे दी 
प्रा जाते हैँ । 


पारम्पर्यणार्थान्तरविपिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगमेदेऽपि प्रयोगदश्चना- 
भयाप्ात्स्वयमप्येवं व्यवच्छेद्भतीतिभं वतीति 
स्वाथंऽप्यनुमानेऽस्याः भ्रयोगनिर्देशनः । 

[ कार्यानुपलनच्धि श्रादिमे यदयपि ] श्र्थान्तरसे विधि श्रौर प्रतिषेधे प्रयोगभेद 
हे तथापि परम्परासे [ स्वभावानुपलब्धिमे ्रन्तभूत हो जाते ै। हम लोर्गोको इन ] 
पयोगोको देखनेके श्रभ्याससे स्वयं ही व्यवच्छेद ( प्रतिषेध ) कौ प्रतीति होती दै। 
इसौ लिये इनका रयोग स्वार्थानुमाने भी किया गया हे । 

श 
सवत्र चास्यामभावन्यव हारसाधन्यामनुपलन्धौ येषां स्वभाव- 


विर्द्वादीनायुपलब्ध्या कारः णादोनामनुपलन्ध्या च प्रतिषेष उक्त- 
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स्तेषापुपलबन्धिलशभणएाघ्वानमेषोषलन्धिमनुपलन्धिश्च बेदिक्तव्या । 
छ्न्येषां विरोधकष्यंकारणमावासिद्धिः। 

दस भाव श्रौर श्रभावको साधन करने चली श्नुपलब्थिमें जिन स्वरभावचिरद्ध 
श्रादिकोकी उपलव्धि श्रौर कारणादिकोकी गरनुपलन्धिसे प्रतिषेध कहा गया है उन्दी 
उपलन्धिलक्षणनमस की उप्ररन्वि श्रौर ्नुपलच्धि जाननी चादिये । कमोकि दसरोके 
विरोध श्रौर कार्य्छरणसावको सिद्धि महीं हो सकी । 


विप्रकृएचिषयानुपलव्धिः पर्यक्षाटुपाननिहत्ति- 
लक्षणा संश्यरैतुः भरमाणनिद्टदावप्यथाभावासिद्धरिति । 


सशयके कारण विप्रक्रष्टदिपयानुपलःव्ध ({ श्रश्श्याुपलस्धि ) अध्यक्ष अगुमानकी 
निढत्ति ( उसमे प्रघ्यक्ष ओर शयुमान दो्नोकी गति नदींदै) लक्षण बाली दे। 
( ज्ानङ्ञेयस्वभाव वाली है ) । वर्योकि प्रमाणकं) निवृत्ति दोनेपर भौ थका श्रमाच 
प्रसिद्ध दही टे। 


ईति द्वितीय परिच्छेद । 
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तृतीय पारिच्छेद 


भरिरूपलिङ्धःख्यानं परार्थानुमानम्‌ । 
तरिरूपलिङ्गका कटना पगर्थानुमान र । 
कारणे फार्योपचारात्‌ । 

क्योकि रद्ध करणम कायंका उपचार किया जाता दै । 

( तरिरूपलिङ्ग के कटने से त्रिरूपलिङ्नकी स्यति उप्पञ् होती दै । स्थति से अ्रनु- 
मान होता हे ¦ श्रतएव त्रिूपलिङ्ग का कहना श्रनुमान का परम्बरासे कारण टै । उस 
कारणवचनमे कायानुमान का उपचार ( समारोप ) क्रिया जाता ३ । 

सहकारो श्रादि होनेके कारणसे श्रतद्‌भाव (जोडउस स्वसूपनद्ो) मेँ तद्रत्‌ 
( उती स्वरूप के समान ) पैः कहने उपचार कःते है । ) 

तट्‌ द्विविधं प्रयोगभदात्‌ ¦ 
पराथानुमान कै म्योगके मेद सेदो भेद हेः <~ 
साधम्यधद्रेधम्य वच्चेति । 

साधम्यवन्‌ श्रौर चेधम्य॑वत्‌ । 

नानयोरथतः कचिद्‌ मेदोऽन्यत्र प्रयोगमेदात्‌ । 
इन दोनोमे मेद केवल प्रयोगसे ही टै ्र्थसे कच्छ भी नहीं टै। 
तत्र साधम्य वददुपलब्पिलक्षणपरप्रं सन्नो पलभ्यते 
सोऽटग्यवह्यारविषयः सिद्धः । 
उसमे से साघम्यवत्‌- 

न्म २पलव्धिलक्षघ्मधराप्र होता हुआ भी उपलब्ध नही होता बह शक्षदून्यवदारका। 
विषय होता हे ( श्र्थात्‌ उस्षका श्रभाव होता ट )। यह सिद्ध दै। 

यथान्यः शिट्‌ च्छः शक्षविषाणादिः. । 

जेसे खरे के सीग श्रादि डोरे न्य (साध्यधर्म से) ट (प्रमाण से निचित) टै । 

नोपलभ्यते च कचित्पदेशविशेप उपलन्धि- 
लक्षणप्रापो षट इति । 
[ श्श्यानुपलम्भके पक्षधमेत्वको दिखलाते हृए कहते टै-- | 

किसी प्रदेशविशेष में उपलब्धिलक्षणप्राप्त घर उपलम्ध नदर दोता । 

तथा स्वभावरैताः परयोगः- 


यत्सत्त्वे पनित्यं यथा षसदिरिति । 


१. पीरसेन संस्करण मे शश्श्षविषाणादि' के प्रश्वात्‌ तिरामचिह्ठ न देकर उसे अगे वाक्य 
मे मिलाकर “-विष्मणादिर्नोपि०-~' कर दिया है, 
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तथा स्वभावहेठुका प्रयोग- 
जो सत्‌ दोता है चह सब श्रनित्य होता दै । जेते-घट श्रादि । 


शुद्धस्य स्वभावरैतीः प्रयोगः- 
यदुत्पत्तिमत्तद्‌ नित्यमिति । 
शद स्वभावहेतु का प्रयोग- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता दै वह श्रनित्य दोता दै, ( यद श्रत्यतिरिक्तविशेषणवाला 
प्रयोग हे) ) 
8 
स्वभावभूतधमभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः-- 
यन्छरतकं तदुनिर्यमिस्युपाधिभेदेन । 
स्वभावभूतधमके मेद से स्वभाव का प्रयोग-- 
जो कृतक होता है वद ्ननित्य होता दै! 
हस प्रकार उपाधिके भेदपे [ स्वभावहेतु का प्रयोग कहा । | 
अपेक्षितपरव्यापारो दि भावः स्वमावनिष्पत्तौ तक इति । 
जो वस्तु श्रपने स्वभावको निष्पत्ति ( उत्पत्ति) मं दूसरी वस्तुके व्यापारकी 
श्रावश्यकता रखे उसे कृतक कहते दै । 


एवं प्र्थयभेदमेरितादयो द्रष्टव्याः । 

उसी प्रकार प्रह्ययभेदिभेदित्व प्रयत्ननान्तरीयकत्व श्रादि भी समफ़ तेने चाददिये । 

( जिसपर प्रत्यय शरथवा कारणकरे मेदसे मेद निकाला जा सके उसे प्रत्ययमेदमेदो 
कहते हँ । नान्तरीयक ग्ग्राप्तको कहते हैँ । श्र्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहेश्रौरन 
रहने पर न रहे उसे उषसे व्याप्त या नान्तरीयक करते हँ । जैसे सूय॑के होने पर 
मेदान में अकाश अवश्य होतार ्मौर उस्ेनदेने परन्टींदोता। जा प्रयलनसे 
व्याप्त होता है वह्‌ श्रनित्य होता हे । जो प्रत्ययमेदभेदी होता टै वह कृतक दोता है । ) 

सनुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द्‌ इति पक्षधर्मोपदश्च नम्‌ । 

थवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिभान्‌ रौर कृतक है। इस प्रकार पक्ष ध्म को 
दिखला दिया । 

( धर्मी को पक्ष भी कहते हैँ । यद्य ध्मीशन्दमे पक्षे धमं सत्व, उत्पत्तिमल्व 
शरोर कृतकत्व दिखलाये हँ । उनमें से सत्व वस्तु से विलल श्पथक्‌ होने से शद्ध 
विशेषण हे । उत्पत्तिमत्व से प्रगट होता है कि वस्तुमे उसके अन्दर ही अन्दर कुष 
परिवतेन हुश्चा हे । अतएव यह श्रत्यतिरिक्तविशेषण रै । कृतकत्वसे प्रगट होता ह कि 
करने वालः स्वथं वस्तुसे भिन्न है । श्रतः यह व्यतिरिक्त विशेषण है । ) 

( शङ्का ) यह स्वभावहेतु सिद्ध सम्बन्ध स्वभावके साध्यम प्रयोग किये जाने चाहिये 

अथवा ्रसिद्धसम्बन्धके ! | 


६ ४ ४4 | 
१. पीटसषन संस्करण मे यर्हा भी भिराम न देकर श्सको अगङे वाक्य मे भिखा दिया है । 
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(उतर) सिद्धसम्बन्धमें रयोग किये जाने चाद्ये । (यही दिखलाते हए कहते दं ) 
सवं एते साधनधरमां यथास्वं प्रमाणे; सिद्ध साधनधम- 
पःवानुबन्ध एव साध्यधर्मेऽवगन्तव्याः । 

यह स्वभावहेतु ( साघनधमं ) निश्ितसाघनघमंमात्राजुबन्धिसाधनवमंमें ही प्रयोग 
किये जाने चाहिये । अन्यत्र नहीं । 

( गमक होनेसे साधन श्रौर पराधरित दहोनेसे घमं कटा जाता हे । साधन धमं 
मात्रत श्रमिप्राय केवल साघनघर्मसे टौ है । श्रनुबन्ध श्नन्वयन्याप्िको कहते है । 
जंसे- धूम पावकानुबन्धि ( ्रनुबन्धि-श्रनुबन्धवाला ) दै । जो श्रपने अनुरूप 
प्रमा्णोसे सिद्ध हो उसको य्ह निशित कटा है । श्रतएव स्वभावहेतुका प्रयोग एसे 
निशितसाधनधर्ममात्रको श्ननुबन्ध करने चाले साधनघममे ही किया जना चाहिये । ) 

ततस्वभावस्गरस्वभावस्य च दैतत्वात्‌ । 

[ क्योकि जो साध्य साघनधर्ममात्राुवन्धि टै ] वट ही उस साधनघर्मका 
स्वभाव है 1 श्रौर स्वभाव दी हेतु टे । 

[ यद्यपि साध्यधमं साघनका स्वभाव होता हे, तथा साधन हेतु होता 
साधन प्रतिज्ञाथकदेशहेतु नदीं ट । ] 

( धर्मं नौर धर्मी के समुदायको प्रतिज्ञा कते हँ । एकदेश एक भाग को कते 
ट । यदि पतिका (घमं ओौर धर्मी )के ही क्रिसी माग को (धमेयाधर्मीको) 
हल येनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्धन कर सकनेके कारणसे टेतु का 
एकदोष टो जाता दे । जैसे--शमि उष्ण है; क्योकि वह उष्ण दै" मेँ उप्णत्व' हेतु 
परतिक्षाथैकदेशदेतु दै । ) 

वस्तुतस्तयास्तादास्म्यात्तन्निष्यत्तावनिष्पदस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावाद्‌ व्यभिचारसंभवाच । 

वर्योकि वास्तवमे साध्य रौर साधन का तादा्म्य होता है । रौर जो त्निष्पत्तिमे 
प्ननिष्पन्न हे ( जो जिसका नियमसे कारण नदीं टोता वह तननिष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
म श्रनिष्पन्न ( उत्यन्न न होने वाला ) होता है ) वट उस स्वभाववाला नदं षोता श्रौर 
उसमें व्यभिचार भी श्चाता दहै । 

क 4 
कायैतोरपि प्रयोगः । यत्र धमस्तत्राप्ियथा महानसादा- 
वस्ति चेह धमर इति । इ्पि सिद्ध एव । 
कायहेतु का प्रयोग- 

जर्होपर धूम दोता हे वहां श्रगिनि होती है; जसे पाकशाला श्रादिमे । उसी प्रकार 
यदोः भी धूम दै । इस लिये यदमी श्रग्निसिद्धदहीदहै। 

९ € £ 
क(यकारणमाषे कारणे साध्ये कायंदेतुबक्तव्यः । 
कायकारणमावत्रे कारणके साध्य होनेपर कायंको देत्‌ कहना चाये । 


२ 


ह तथापि 
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वैधस्यवतः प्रणोगो यरसदुषलग्यिलक्तसपराप्चं तदुष्लभ्यत एव । 

यथा नोलादिविकशेषः । न चेवमिहोपलन्धिलक्षणप्रापठस्य ततत उप- 
लब्धिधंरप्येरयनुपलन्धिप्रयोगः । 

वरेधम्यवत्‌ का प्रयोग - 

जो सत्‌ श्रौर उपलव्धिलक्षणप्राप्न होता है वह श्रवश्य उपल्व्ध टोता ६ । जैसे 

नीज्ल प्रादि विशेष । उसी म्रकार यहा उपलन्धिलक्षणप्राप्त सत्‌ घरकौ उपलय्ि नहीं 
हे । श्रतएव यद श्रनुपलब्िव प्रयोग टै । 

असत्थनित्यत्वे नास्ति सत्छशरुत्पत्तिमत्ं इतकत्वं वा । 


अच्च शब्द उत्पत्ति मान्डतको पेति स्वभावदेद्मेः भ्रयोमः। 

[ स्वभावहेतुके वेषम्यप्रयोगको कहते है] 

्मनित्य.व ( साध्य ) का अभाव होने पर भी सत्व, उपपत्तिमत्व अथवा कृतक्रत्व नदीं 
दो सकते । शब्द सत्‌ होते हए भी उत्पत्तिमान्‌ तथा कृतक होता दै यह स्वभावहेतु 
का प्रयोगे) 

भवस ( ९.५. 

अस्त्यग् न भवत्येव पूमोऽत्र चास्तीति काय हेतो; प्रयोगः । 

अमिकेन होने पर धूम भी नदीं होता, उसी प्रकार यदं है । ( श्रथात्‌, श्रभिके 
न होनेसे धूम नदीं दै ) । यह कायंदेतु का प्रयोग हे 1 

साधर्म्येणापि हि प्रयोगेऽथाद्रधम्य गतिरिति । अषति 
तस्मिन्घाध्येनं हैतोरन्वयाभाषात्‌ । 

साधम्यं ( अन्वय ) के प्रयोगे वेधम्यं ( व्यतिरेक ) श्रर्थात्‌ ही रा जाता टे । 
क्योकि व्यतिरेके श्रभावें हेतुका साध्यसे श्नन्वयनदो सकरेणा। 

( व्या्तिके दो मेद है । एक श्नन्वयेन्यापि, दूसरी व्यतिरेक्या्ति । एक्के होने 
पर्‌ दूसरे का नियभसे होना. अन्वम हे । जेसे--धूमके सद्धाचमें श्र॑भिका सद्धा अवश्य 
होनेके कर्ण धूमक्य श्रधिके साथ छन्वय टै । एककेन ठोने फर दृसरेका भी 
नियमसे न छना व्यतिरेक दे । जेसे-श्रमिके ज्रभावमें धूम का अमाव । 

न्दे (> र 
तथा वधम्यंणाप्यन्ययगतिः । असति तस्मपिन्सःध्या- 
माषे हेस्वमावस्यासिद्धः। 

उसो प्रकार वेषभ्यं ( व्यतिरेक ) से मी श्रन्वय स्वय॑दही श्राजाता है । क्योकि 
श्मन्वयके न टोनेपर साध्यके भावम हेतुक श्रभाव भी सिद्ध न होगा । 

` १. पीरस॑न संस्करण मेँ साध्ये न पाठ दै । संस्कृत यकाम भी यहयो कर दिया गया है। 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उल्या हौ जाता है । 


२. पीटसंन संस्करण मे "साध्यमाने" पाठ है ) संस्कृत रीकामे मौ यही कर दिया गया है) 
किन्तु विचार करने. से यद्‌ पाठ रखने पर अथं उल्यः हो जत है । 
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ज हि स्वभाबप्रतिवन्पे स्येकस्य निरत्ताषेष- 
ररय नियमेन निषत्तिः । 
त्वभावप्रतिबन्धके होनेपर एककी निन्रत्तिमे दूसरेकी नित्रत्ति नियंमसे नदीं देतो : 
स च द्विमकारः। सवस्य तादार्म्यलक्न णस्तटस्पत्ति- 
लक्षणधेस्युक्तम्‌ । 
वह्‌ स्वभावप्रतिबन्घ ( सब प्रतिबद्धका ) दो प्रकारका हेता दै-- 
तादात्म्यलक्षण शौर तदुत्पत्तिलक्षण । 
तेन हि निषटत्ति कथयता प्रतिबन्धो दशंनीयः। 
[ स्वभावग्रतिबन्ध दोनेपर निवर््मनिवर्तकभावके होने कारण से ] [ वह साध्यकी 
निवरत्तिमे साधनक ] निगृत्तिको कहनेवाले [ निवत्यनिरतेकमें ] प्रतवन्धको देखे । 
तस्मानिषटत्ति बचनमाक्षि प्तपतिबन्धोपद्‌ श नमेव भवति । 
| साघनके साध्यमें प्रतिबद्ध दोनेसे साध्मकी निवृत्ति होनेपर साधनको निकृत्तिमौी 
हो जाती हे ] श्रतएव [ साध्यकी निवर्तितं साधनकी ] निषृत्तिका कहना उस प्रतिबन्ध 
का दिखलानादहीदो जाता है । 
यच्च परतिवन्धोपदश्चनं तदेवान्वयत्रचनपित्येकेनापि वक्येनान्व- 
युखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासपक्षयानिङ्गस्य सद स- 
स्वख्यापनं कृतं भवतीति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोगः । 
प्मौर घट प्रतिवन्धेपदशंन ही ( प्रतिबन्ध क। दिखलाना ही ) अन्वयनेचन रे । 
हस प्रकार प्रयोग कयि हुए एक ही न्वयसुख अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षं 
लिङ्गका सत्त्व अथवा अ्रसत्त्व कटा जाता है । इस प्रकारदो वाकर्योके प्रमोगकी के 
प्रावश्यक्रता नहीं रहती । 
श्रनुपलन्ध।वपि यत्पदुपलन्धिलक्तेणप्राप्तं तदु पलभ्यत परेल्युक्तऽनु- 
पलभ्यमानं तारश्रमसदिति प्रतोतेरन्ययसिद्धिः। 
श्रनुपलबन्धिम भौ जो उध५लव्धिलक्षगप्राप्त टं वह उपलन्धदोताही टे" एेसा 
कदने पर उसी प्रकारका श्रनुपलम्यमान ( न मिलनेवाला ) पदाथ श्रसत्‌ ट" देती 
प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती दे । 
दयोरप्यनयोः भ्रयोगेऽवश्यं पक्षनिर्देशः । 
इन दोनो प्रयोगे पक्षका निर्देश ( कहना ) श्रवश्य होना चादिये । 
यस्मात्साधम्यवसखयोगेऽपि यदुपलब्धिलक्षणएप्राप्तं 
सन्नोपलभ्यते सोऽसटुग्यवहारषिषयः । 


क्योकि साधम्यवत्‌ प्रयोगे भी जो उपलम्धिलक्षणभ्राप्त होता हुभ्रा भी इपलग्ध 
नदीं होता वह श्रत्‌ व्यवहारका विषयं ट । 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्ो घट इत्युक्ते 
साम्यादिव नेह घट इति भवति । 
“यरा उपलस्विलक्षणप्राप्त घट नहीं दै एसा कदनेपर यहां घट नही है यह 
सामथ्यसे ही श्रा जाता, 
तथा वैषम्य बल्मयोगेऽपि "यः सट्‌ग्यवहारबिषय उपलब्धिलक्ष- 
णपराप्तः स उपलभ्यत एव, न तथात्र तादशो धट उपलभ्यतः 
इत्युक्ते सापथ्यदरिव नेह सदुव्यवहारविषय इति भवति । 
उसी प्रकार वेधम्य॑वत्‌ प्रयोगमे मी जो सद्रथवटारका विषय श्रौर उपलब्धिलक्षण- 
प्राप्त ह वह उपलन्धहोतादही है इसी प्रकार यां ठैसा धट उपलन्ध नहीं हैः यह 
कहनेपर सामथ्यंसे ही यदा पर घट सटव्यवहारकरा विषय नदीं दै" यद हो जाता र । 
फोटशः पुनः पक्ष इति निर्देश्यः | 
श्व पक्ष केसा होता है" यह कटा जाता ३। 
स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराढ़ृतः पश्च इति । 
जो स्वरूपसे दी स्वयं इष श्रौर श्ननिराकृत टो उते पक्च कते है । 
स्वरूपेणेति साध्यतेनेष्टः । स्रूपेणेवेति साध्यस्वेनेष्टठो न 
साधनत्वेनापि । 
यथा शब्दुस्यानित्यत्वे साध्ये चा्ञुषत्वं हैतुः । 
(स्वरूपसे इ्' शब्दसे पक्षको सा"य बतलाया हे । स्वरूपते टौ साध्यरूपसे ही माना 
गया हे साघनहूपसे भी नहीं माना गया । 
जेसे-- शब्दकी श्नित्यताको साध्य करनेम चा्रुषव ( नेत्रसे उत्पन्न दोना ) 


हेतु देना । 
राड्देऽसिद्धत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यतेनेवेषटं साधनते- 


नाप्यमिधानात्‌ । ॥ 
वह शब्दम ्रसिद्ध होनेसे साध्य टे । उसको यहां केवल साध्य दी नदीं मानाद्‌ 


क्योकि उसे साधन भी कहा हे । 
(स्वयं इस पदका समथन-- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि कचि 


स्छाल्धे स्थितः साधनमाह । तस्छाघ्नकारेण तस्मिन्‌ धर्मिण्यनेकषर्मा- 
भ्युपगपेऽपि यस्तदा तेन वादिना धमः स्वयं साधयितुमिष्टः स एव 
साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 


१. पीटस्त॑न संस्करण का निराकृतः" पाठ अशुद्ध है । 
२. पीटसंन संरण का पसिथतसाधनमाहः पाठ हमारी सम्मति मे अद्यु है । 
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जो स्वयं वादीसे माना गया हो [ पक्ष वदी दोगा] ( जो वाद्फे समयमे साधनको 
कहे उसे वादी कहते हे ) इससे यथपि वादी किषी शाने स्थिर रहकर साधनको 
कहता है [ तथापि ] उस शाखरकारफे उस धर्मामिं मने हुए श्ननेक धर्मां से भौ वादी 
जिस धमंको साधना चाहे बहौ साध्य होता है, श्रय नहीं । 
इष्ट पदकी साथकता- 
इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनघ्ुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
सोऽ्नुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदथिकरणतवाद्विवादस्य । 
वादीने विवारके द्वारा सिद्ध करनेको इच्छा रखते हुए जिस श्र्थम साधन दिया 
है वह श्रं वचनसे न कहा जानेपर्‌ भी साध्य दै, क्योकि विवादका श्रषिकरण वही ३। 
यथा पराथधिज्ञुरादयः संष।तसरास्छयनास्तनायङ्वदिति। अत्रा- 
समार्था इत्यनुक्तावप्यात्माय तानेनोक्तमात्रमेव साध्यमिव्युक्तं भवति । 
जेसे- चकु श्रादि पदां ( दूसरे लिये) हैँ। क्कि वह शयन, आसन 
मादि श्द्गाके समान संघातकूप ह । यहां पर श्राला्थं ( श्रात्मके लिये )' यहन 
कहे जनेपर्‌ भी तात्पथंसे निकलने वाली श्रात्माश्ता ही साध्य दै, रेषा कदा जाता ३ । 
श्रनिराक्ृतः इस षदका सम्थन- 
अनिराछरेत इति । एतरलक्षण योगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यथः 
परतयक्षानुमानपरतीतिस्ववचनेर्निराक्रियते न स पन्न इति प्रदश्च नाथम्‌ । 
जिस अरथक्रो विद्ध करना चाहते दै उपमे उपर्युक्त सव ॒लक्षणेके होनेपर भी 
यदि वह प्रत्यक्ष, श्रनुमान, प्रतीति श्रौर स्ववचनसे निरृत ( निरकरण किया 
हुश्रा) होतो वह पश्च नदींहो सकता। [ अनिराकृत पद ] यद दिखलानेके लिये 
दिया गया ह । 
तत्र प्रव्यक्षनिरादृतो यथा-त्रश्रावणः शब्द्‌ इति । 
परत्यक्षनिराटृत ( जिसका प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जावे )}- 
जेसे- शब्द कणं इन्दियका विषय नदं है । 
अनतुपाननिराहृतो यथा-निष्यः शब्द इति । 
श्मनुमाननिराक्त- 
सैसे-शब्द नित्य ह) 
प्रतीतिनिराकरतो यथा-अचन्द्रः शशीति । 
प्रतीतिनिरक्त- 
जैसे-शशी चन्द्र शब्दका वाच्य नही टे । 
स्ववचननिराटरतो यथा-नानुपानं प्रमाणम्‌ । 


१. पीरसंन संस्करण मे य्ह विराम चह न्धी है। 





९८ भाषाटीकां सहित 


स्मवचननिरक्त -- 

लंसे--श्रनुमान परमाण नहीं है । 

एतदेव तु यथसत्याथमन्यान्यसस्यार्थानि न दर्घितामि भवनि । 
यदि इसीको श्रसत्याथ करं तो श्रन्य वचन श्रसल्यार्थं नही करे जा सकते । 
इति चरवारः पक्नाभासा निराष्रता भषन्ति । 
स प्रकार चारौ पक्ाभास निराकरण किये जाते है । 
सिद्धस्यासिद्धस्यापि साधनलेनाभिमतस्य स्वयं वादिना तदा 

घाधयितुमनिष्टस्योक्तमात्रस्य निराद्ृतस्य च विपययेण साध्यस्तैनेव 
स्वरूपेणामिपतो वादिन इष्टो ऽनिशाङ्कतः पक्ष इति पक्षलक्षएपनवयं 


द्रितं भवति । 
जो पदार्थ सिद्ध ( विपरीत देतुसे सिद्ध कियाहृश्रामी साध्यदो सकतारै) 
श्रथवा शरसिद्ध भो साघनरूपसे माना गयाहो, तथा स्वयथ॑वादीको अभिष्टन होश्रौर 
उपरोक्त प्रत्यक्ष श्रादि निराकृतोसे विपरीत हो तथावादी> द्वारा साध्यमाना गयादो, 
तथा जो इष्ट न्रौर निरष्रत दो चद्‌ पक्त होता! यदह पक्का निर्दोष लक्षण दै) 
व्रिरूपलिङ्ाख्यानं पराथासुमानपिद्ुक्तम्‌ । 
हस प्रकार व्रिरूपलिङ्कका अभमिधानरूप परार्थानुमान कटा गया । 
तत्र त्रयाणां स्फणावेकस्यापि स्पस्यानुक्ती साधनाभासिः | 
उक्तावप्यसिद्धो संदेदे षा। 
तीन रूपमिंसे एकके भी न कटनेसे स।धनाभाक्र या हेत्वाभास हो जाता दे, 
[ श्रथवा तोन! रूपोके | कहै जानेपर भी हैतुक श्सिद्ध दने या उसमे संदेह दोनेसे 
टी हेत्वाभास हो जता ह । 
प्रतिपायप्रत्तिपादकयारेकस्य रूपस्य धमिसम्बन्धस्यासिद्धो 


संदे चादिद्धो रंसवाभासः। 
प्रतिपाय श्रौर प्रतिषादकमेसे धर्मीसस्बन्धौ एकरूप ( पक्षधमैत्वै ) के सिद्ध न 
होनेपर श्रथवा उसमें संदेह होनेपर श्रसिद्धदेत्वाभास होता दे । 
यथा अनिःयः शब्द इति साध्ये चाज्ञुषत्वभुमयासिद्धक्‌ । 
जेसे--“शय्द्‌ श्रनित्य टै, वर्योङि वह चाध्चुष ( बष्ुका विषय } है" में चाष्चुषत्व 
हेतु उभयासिद्ध दे । ( जो वादी च्रौर प्रतिवादी दोनो के लिये श्रसिद्ध हदो उसे डनया- 
सिद्ध कहते रहे )। 


~~~ ~~~ --------~~--- --~----------~~ 


१. पीरस॑न संस्करण का ननिराकृनः' पाठ अशुद्ध हे । 
२, पीणसंण्में यद पिरामन होने से हेत्वाभास सामोन्य ओर असिद्ध हेत्वामासरका 
लक्षण निकालने मे बडी कडठिनना पड्नी दे । 


~~~ भ न ाअक 





न्योयषिम्दु १६ 


चैतनास्तैरध इति साध्ये सवस्वेगपहरणो भरणं परतिवधलिद्धं 
विन्ननिद््िथीयु्निरोधलसक्षसस्ये मरणस्यामेनाग्युपगपात्तस्य चै तशेस्व- 
सभ्मवातं । 

शरक्ष सजीव होते है, व्योकि वद सब छाल उतर जाने पर मर्जातेरैँ (सुख 
जति है )। इसमें वृक्षका सव छालप्रे उतर जनि पर मर जाना प्रतिवादौ ( चौद) 
को श्रसिद्ध हे । [ श्रतः यद्‌ प्रतिवायसिद्ध हेत्वाभास दं । ] व्क बौदधदशन विज्ञान, 
इन्दिय श्रौर श्रायुके नितेधदोनेकोटौ मरण मामतादै, जिसका होना क्षमे 
प्रसम्भवे है । 

अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्ति मतवमनित्यं वा प्ा्यस्यं 
स्वयं बादिनोऽसिद्धम्‌ । 

“सख श्रादि श्रचेतन है, कर्योक्षि यह उत्पत्तिमान्‌ अथवा श्रनिष्य है" ईम 
उत्पत्तिमत्व अथवा नित्वत्व स्वयं वादी श्र्थात्‌ सांख्यकी ही असिद्धं ह । [ श्त 
यहं देतु वायसिद्ध हे ¦ ] 

तथा स्वैयं तदाश्रयस्य वा संदेहंऽसिद्धः। 
तथा स्वयं उस साध्यघर्माकि संदिग्ध होनेसे हेतु सदिग्धासिद्ध भौ हं। 
[ श्रपने श्राप सदेद किपरे हृएका उदाटरण ~ | 
यथा वाषपा्िमिविन संदिद्यमामो मूतसषतोऽभरिलिद्धीवुषदिंश्य- 
मानः सदिश्वासिद्धः । 

जेसे- वाप्य श्रादि भावसे सन्देह कियाहुश्रा परध्वी दिवम समूह अग्निकी 
सिद्धिके लिये ग्रहण कयि जनेपर संदिग्धासिद्धदे) ( कहीं दृर पर धूल श्रौदिकी 
उडती है देखकर उसको धूम सभ माकर उसमे अग्निको सिद्ध करने लंगनेसे 


श्रभि्राय टे ) 
[ द्माश्रयासिद्धका उदाहष्ण | 


यथेह निङ्कञ्ने मथुरः केक्षायितादिति । 
तद्‌ापातदेशचविश्रपे | 
जेते- इस निकुलमे मोर र । वयक इधरसे ही मोरका शब्द श्रारदांरै। उस 
शब्दके श्रनेके स्थानम विभ्रम हो सकनेसे येह श्माध्रयणासिद्ध टै । 
धम्य सिद्धावप्यसिद्धौ यथा सवगत आसमेति साध्ये सवो 
पलभमानगुणतवम्‌ । | 
घमीके सिद्ध होनेपर भी श्रसिद्- 
जैसे--'श्रात्मा सवगत ( सवत्र व्याप्त ) हे" इस साध्यम सर्वज्र खपलब्य होनेका गुण 
श्रसिद्ध हे । 


२० भाषाटीका सहित 


न्दे यै 5 ते 
तथेकस्य रूपस्यापपक्तेऽपत्छस्यासिद्धावनेकान्तिक्ो हैस्वाभासः। 
तथा एकरूप ८ श्सपक्षमे रसत्व ) की श्रसिद्धिमे श्रनेकान्तिक हेत्वाभास होता है । 
[क ष 9 8 
यथा शब्दस्यानित्यत्वादिके धमे साध्ये प्रमेयस्वादिको धमः 


सपक्षविपक्षयीः । 
जेसे - शब्दे श्ननित्यत्व रादि ध्मके साध्यम प्रमेयत्व श्रादि धर्म॑ सपक्ष श्चौर 


विपक्ष दोनामें रहते हँ । 
९८६ ¢ ण्डे 9५ ण 
सवत्र देशे वा वत पानस्तथास्यव रूपस्य संहैदेऽप्यनेकान्तिक एव । 
अथवा सवत्र या एकदेशमें रहने वाते इसी रूप ( श्रसपक्षमे रसत्व ) क संदे 
भी अनैकान्तिक दी टे। 
यथाऽसवज्ञः कथिद्धिवक्षितः पुरूषो रागादिमान्‌ वेति साध्ये 
वक्तस्व।दिको धमः संदिग्पविपक्षग्या्त्तिकः । सवत्रकदेशे षा सवज्ञो 
वक्ता नोपलभ्यते इति । 
जेसे--"कोई विवक्षित पुरुष सवज्ञ श्रथवा राग।दिमान्‌ है" इस साध्यमे वक्तृत्व 
श्रादिधमं संदिग्धविपक्षव्यदृत्ति वाले दै । [ क्योकि ] सवेज्ञ वक्ता सवत्र श्रथचा एकदेशमें 
कीं भी उपलब्ध नदीं हे । 
एवं प्रकारस्याठपलम्भस्यादृश्यात्मविषयत्वेन संदेहे हेतुत्व । 
क्योकि श्महश्यात्मविषय वाला ( जिसका विषय शटृश्यात्मा र ) श्रनुपलम्भ 
संदेहमे कारण हे । 
€ ८ ॥ ६६ 
असवन्नविपययाद्रक्तत्वादेन्याशत्तः संदिग्धा । वक्तृस्वसवज्ञ- 
स्वयोषिरोधाभावास्च । 
श्मपयेज्ञका विपर्यय होनेसे वक्तृत्व श दिकी व्याइृत्ति संदिग्ध है [निश्चय नहीं दै। 
वर्योकि सन्तत श्रौर चक्तृलमे विरोधाभाव भी है । 
( व्याच्निमान्‌ ग्यतिरेकको बतलाति दै- ] 
यः स्वजः स वक्ता न भवतोत्यदशनेऽपि व्यतिरेको न 
सिध्यति, सन्देहात्‌ । 
जो सर्वजन होता दै वह्‌ वक्ता नदीं दोता। इस प्रकार सर्वक्ष वक्ता के न देखे जाने 
पर भी व्यतिरेक सिद्ध नदीं होता । क्योकि उसमें सन्देह टे । 
दिविधो हि पदाथानां विरोधः । 
४ विरोधदोदही प्रकारका होता दै। [ जिनमेंसे प्रथम विरोध दिखलाया 
जाता दे- 


१. प° सं० का सत्वस्य! पाठ अशुद्ध है । 
२. पी० सं० म “संदेदात्‌' के पश्चात्‌ विरामचिह्व न दैकर उसकी अगले वाक्यम सन्धि कर 
दी है, जिक्षते उप्तका अथै कुद नहीं बैठता । 


न्यायविन्दु २१ 


अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभाषः । 

अविकल ( सम्पण } कारणवाले ( जिपके सब कारण उपस्थित हौ ) वियमान 

पदाथंका श्नन्यभाव होना ( वियमानसे अन्यभाव श्र्थात्‌ अभाव होना । ) 
श्रभावाद्विरोधगतिः। 
्रभावेसे दी विरोध चल सक्ता टै । 
रोतोषणस्पशवत्‌ । 
जेते--शीतस्पशं श्रौर उष्णस्पशं का विरोध ह । 
श्रव दूसरे विरोधको दिखलते टै- 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाषवत्‌ | 

परस्परपरिहारस्थितलक्षणतासे भावके समान विरोधदै। (जो एक दृसरेका 
परिहार करके अथवा उसका श्रमाव करके स्थित हौ वह वस्तुएं परस्परपरिदारस्थित- 
लक्षण वाली है । जेसे--भाव श्रौर श्रभाव । ) 

स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्वृतवसवंज्ञत्योनं सम्भवति । 

वह दोर्नो ही प्रकारका विरोध वक्ततव श्रौर सवेक्ञतवमें संभव नहीं हे । 

न चाविरुद्धविधेरनुपलब्धाव्रप्यभावगतिः। रागादीनां वचनादेश्व 


कायक्रारणमभावासिद्धः । 
द्मविसद्धविधिकी श्रनुपलब्धिमे भी भाव नदीयो सकता । क्येत्रि राग श्रादिर्का 
शौर वचन आदिका कार्यकारणभाव श्सिद्ध रै । 
अर्थान्तरस्य वा कारणस्य निषत्तो न वचनारेनि्टत्तिरिति 
सं दिग्धव्यतिरेकोऽनेकान्तिको बचनादिः । 
थवा श्रर्थानतरकारणकी निवृत्तिमे ( सदचारिके दशंनमात्रसे ) वचन श्रादिकी 
निवृत्ति नहीं होती । श्रतएव सरवक्षमे वचन श्चादि संदिग्धः्यतरेक अनेकान्त हे । 
दरयो रूपयोविपय यसिद्धी विषश्द्धः ¦ 
दो रूपके विरुद्ध सिद्ध हो जनेपर विरुद्ध देतवाभास देता हे । 
४ 
कयो द्योः ? सपक्ते सत्वस्यासंपक्ते चास्रत्छस्य । यथाकृत- 
कवं प्रयत्रानन्तरीयकरवं च नित्यत्वे साध्ये विरुदो दैखाभा६ः। 
किन दो के १ सपक्षमे सत्त्व श्रौर श्रसपक्षमें श्रत्व के । 
जैसे-- नित्यत्वे सिद्ध करनेमें कृतकत्व श्रौर प्रयक्तानान्तरीयकत्व विशद 
देत्वाभास है । । 
द्ननयोः सपक्तेऽसत्वमप्तपक्ते च सत्वमिति विपययसिद्धिः। 
हन दोनोके सपक्षमे न रहने श्रौर असपक्षमें रहनेसे विपयंयकौ सिद्धि होती है ॥ 


१. पी० सं० का "सपक्षे" पाठ ठीक नदीं है । 


४२ भाषरीका सित 


एनौ च पाध्यविषययसाधनादिण्धौ । 
यह दोन साध्य ( नित्यत्व) के विषरीत ( भ्रनित्यत्र) का सान करनेसे 
विश दै, 
तत्र च वरतीयोऽपीषटविघातक़ृदि रुदः । 
एक तीसरा इटविघातक्रत्‌ विसश्द भी दटे। 
यथा परा्थाधज्ञुरादयः संघातःवाच्छयनाशनाश्ङ्गवदिति । 
जेवे-- चक्षु रादि पराथ हे , क्योकि चह शयन, श्रासन श्रादि प्ुहषकरे उपभोगके 
श्ङ्गाके समान संघात ( परमाणुसचितिस्प ) है 
तदि ्ापं हतपराथ्य विषयं यसाधनादिश्ढः । 
वह [ वादी सांट्यके } इष्ट श्रसंहत ( विषय ) की पराथंताके विपरीत को साधन 
करनेसे विण्द्र है । 
स इह कस्पाननाक्तः ? 
वह यहां क्या नदीं कटा गया १ 
अनयोरेषान्तर्मावात्‌ । 
कर्थोकि उसका इन दोनमिं दी शःतर्भाव हो जाता है। 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपयं यसाधनस्वेन भिद्यते । 
कयोक्रि यह इष्टविघातकरत्‌ इन दोना देतुश्रोसे साध्यविपययसाधनताकी श्रवेक्षा 
भिन्न नींद, 
न दीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कथिद्विरेषः इति द्रशे सूपयोरेकस्या- 
सिद्धाबपरस्या च सं7हेऽनेकान्तिकः । 
क्योकि इष्ट श्रौर उक्तम [ एक वूसरेका साभ्य होनेते | कार विशेष नहीं ३ । 
श्रतएव दो रूपर्मेसे एकक श्चसिद्ध होने तथा दृसरेके संदिग्ध दोनेसे च्रनेकान्ति- 
कता श्राती हे । 
= {ठ € 
यथा वोतरागः फषित्सवज्ञो षा वक्तृत्वादरिति 
व्यतिरेकोऽ््रासिद्धः । संदिग्धोऽन्वयः | 
जेसे- कोर वीतराग अथवा सवन टै, वर्येकि व्‌ वक्तादै। यदौ पर व्यतिरेक 
सिद्ध श्नौर धन्वय संदिग्ध है। 
8 विं ९ | संदि 
सव ज्ञवोतरागयोर्विभरकषाद्रचनादे स्तत्र सत्वमसच्वं वा संदिग्ध- 
मनयोरेष दरयो रूपयोः संर हेऽनेकान्तिकः । 
सर्ज श्चौर वीतरागः विप्रकषं ( दूर्‌ ) होनेसे वहां कयन श्ादिक्ाहोना यान 
होना संदिग्ध है । श्रतएव ध्न देनो रूपमे संदेह होने वक्तृत्व हेतु श्रनेकान्तिक है । 
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सात्पक जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिति । 
जेसे -- जोवित शरीर श्रात्मासहित 8, क्योकि उसे प्राण श्रादि रै । 
न हि सात्मकनिरस्पकाभ्यामन्यो राक्षिरस्ति । 
यत्र प्राणादि षतते । 
सात्मक श्रौर निरात्मक्रसे भिन्न ठेसी कोर राशि नहीं है जां प्राण श्रादि दो, 
्मात्यनो टत्तिम्यवच्छेदाभ्यां सवंसंग्रहात । 
श्रात्माके सद्भाव श्रौर श्रभावसे सवका संग्रह करनेते ¡ श्रन्यराशिका श्रभाव है।] 
नाप्यनयोरेकत्र इत्ति निश्चयः । 
इन दोनो [ साश्मक श्रौर निरात्मक ] में एक स्थानम सद्धावका निश्चय नहीं है । 
सात्मकत्षेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरमिद्धिः। 
वर्योकि सात्मक श्थवा निरामक रूपे प्रसिद्ध दोनेसे प्राण भादिकी श्रसिद्धि 
हो जावेगी । 
तस्पाजीवस्लरीरपम्बन्धो प्राणादिः। 
द्रतएव प्राण श्रादि जीवितशरीर- सम्बन्धी हैँ । 
सात्मकादनात्पकाच सवस्माद्रयाटत्तसेनासिद्धेः । 
क्योकि सत्मक श्नौर निरात्म सवसे व्यात्त होनेसे श्रसिद्ध दै । 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्षेति । एकालमन्यप्यसिदः । 
उसका न तो उन दोनौसे व्यत्तिरेक श्रौर न श्रन्वयदी द । क्योकि वह्‌ ( दोन ) 
एक श्रात्मामें भी सिद्ध नदीं हो सकते । 
नापि सात्मकानिरात्पकाच् तस्यान्वयन्यतिरेकयोरभावनिशयः। 
सामक श्रौर निरात्मकसे भी उसके श्रन्वय मौर उ्मतिरेकके श्रभावेका रिक्चय 
नहीं होता । 
एकामावनिश्वयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ । 
कथोकि एक के श्रभावका निश्चय दूसरेके श्रभावके निश्चय का श्रन्यभिचारी होताईै। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यग्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । 
क्योकि न्वय श्रौर व्यतिरेक श्रन्योन्यन्यवच्छेद रूप हैँ । 
त एवान्वयन्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 
तएव श्नन्वय श्रौर व्यतिरेकमे सन्देह होनेसे श्रनैकान्तिक है । 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ ¦ 
वर्योकि इससे साध्य श्रोर उसके विरोधीके निश्वयका श्रभाव हे । 


र भाषाटीका सहित 


एवं त्रथालां खूपाणायेकौकस्य द्रणोष्योर्वा रूषयोरमिद्धौ संदेहे 
च यथायोगपरसिद्धविसद्धानैकान्तिकाख्यो हेत्वाभासाः । 
दस प्रकार तीर्न रूपोमे से एक २ श्रथवादो २ रूपा के श्रसिद्ध श्रथवा सन्दिग्ध 
होने पर यथायोग शसि, विरुद भौर अरनेकान्तिकं ये तीन टेत्वाभास होते हे । 
विरुद्धाऽ्पभिचायंव सं ्रयहेतुरुक्तः । स इह कम्पानोक्तः ! 
( शंका ) विसद्धाव्यभिचारी भी संशया कारण कहा गया है । उसको यह कर्यो 
नटीं कटा 
( जो हेत्वन्तरमे सिद्ध किये हुए > चिषश्द्र होता दै वद व्यभिचारको प्राप्त नी 
होता । वही विश्द्रात्यभिचारी दै) अथवाजो विशद होते दए श्नन्य साधनसे सिद्ध 
करिये हुए घमेके विशद साधन करनेसे व्यभिचारी हो वद अपने साध्यसे व्बरि.चरित 
न होनेसे विशदवान्यभिचारी होता है । जेसे टेलन्तर धूम्रसे सिद्ध द्यि हुए अभियुक्त 
पवेत के जलयुक्त तानाव विरुद है । तएव तालाब पव॑त मँ व्यभिचरित नदीं हो 
सक्ता । श्रथवा जो विशुद्ध होते हुए श्रन्य साधन धूम से सिद्र विये हुए धम अमि 
के विरुद्ध जन को सिद्ध न करनेसे उसमे श्रव्यसिचारी दो चह श्रनेसाध्यसे व्यभिचरित 
न टोनेसे विरुदधाग्यमिचारी है । ) 


अनुमानविषयेऽसं भवात्‌ । 
( उत्तर ) श्नु मान के विषय ( प्रैरूप्य ) मे असम्भव होनेसे उसका कथन यर्दा 
नहीं किया गया है । 
न हि संभवोऽस्ति कायंस्वभावयोरुक्तलक्षणयोरलुपलम्भस्य च 
विश्द्धतायाः । न चान्योऽव्यमिचारी | 
क्योकि उक्त लक्षण ( तरेरूप्य ) वाले काये, स्वभाव श्रौर शअयुपलम्भ की विरुदता 


सम्भव नहीं है । छौर [ उनसे भिन्न | श्रन्य कोद श्रव्यभिचारो मी नहीं है, [ अतएव 
उमे हेतुता दे ] 


[ तब ्राचा्यं दिग्नागने इस टेतुदोषको किस स्थल परकटाटै इसके लिये 
कहते ह-- | । । 
तस्माददस्तुदश्चनबलप्ररत्तमागमराश्रयमनुमानप्राभित्य बद - 
विचारेषु विष्दधान्यभिचारी साधनदोष उक्तः| 
श्रषस्तु के दशन के बलसे प्रहृत हुए ्माममाश्नय अुपाबका छयाध्रय लेदर उसके 
रथके विच।रमें विरुदध।व्यभिचारी साधन दोष कहा दे । 
शास्चक।राणएणमर्थषु भ्रान्त्या विपरीतस्य स्वभागोप्रसंदहारसंभवाव्‌ । 


क्योकि श्रथमे रान्ति हो जनेसे शाल्लक्ारोका व्िपरीतक्रो स्वभाव कट देना 
सम्भव दे । 
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न ह्यस्य सम्भवो यथावस्थितवस्तुस्थिनिष्वात्मकरारयेषुग्लम्भेषु । 
यह यथाविथितवस्तुक्षी स्थिति श्रौर्‌ श्रात्मकार्यो के उपलम्म में सम्भव नही है। 
तत्रोद।हरणं यरपवदेशावःस्थतेः स्वसम्बन्धिभिः सम्बध्यते 
तत्सर्वगतं यथाकाशपमिसंबध्यते सवंदेशञावस्थितेः स्वसम्बन्धिमि- 
युगपत्सामान्यमिति। 
इसका उदाहरण -जो सर्वदेशार्व्थित ( सब स्थतो म रहने चले } श्रषने 
सम्बन्धि! से सम्बन्धित होता है वह सवेगत है। जेे--श्राकराश सवैदेशावस्थित 
स्रसम्बन्धियो से एक साथ सामान्य टी सम्बन्धित होता दै । 
तपरं बन्धिस्वमाव्रमात्रानुषन्धिनी तद्‌ शषनिटितस्वभावता । 
तरेशसंनिहितस्वभावता तव्सम्बन्धिस्वभावमाश्रक कारण करने वाली हे । 
नदिया यत्र नास्ति स तदशमातमना व्याप्ना- 
तीति स्वभावहैतुपरयोगः। 


जो जटा पर नही है बह उस प्रदेशका श्रषने द्वार व्याघ्तभी नहीं करता यद 
स्वभावहेतु क! प्रयोग टै । 


द्वितोयोऽपि प्रयोगो यदुषलन्धिलक्षणपरापं सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रास्ि ! तद्यथा कचिदविद्यमानो घटः । 


दूसरा प्रयोग-जो उपलन्धि लक्षण प्रप्त होता हुश्रा भी उपलम्प नदीं होता चद्‌ 

वदो पर नहीं टै । जेसे-- करीं ्वरियमान घट । 
नोपक्तभ्यते चापलन्धिलक्षणपाप्रं साम।न्यं स्यक्त्यन्तरालेधिविति । 
व्यक्तियो के अन्तराल में उपलन्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलन्ध नहीं दोता । 
स्रयमनुप्रलम्भप्रयागः स्वभावश्च परस्परविरद्वाय- 
साधनादेकत्रं संश्चयं जनयतः । 

यह श्रनुपतम्भभयोग श्रौर स्वभाव परस्पर विशुद्ध श्रथको साधन करने से एक 

स्थान में संशय को उत्पन्न करते हं । 
त्रिरूपो दैतसुक्तः । 
दस प्रकार त्रिरूप हेतु कद दिया । 
तावतैवाय प्रतीतिनं पृथषटान्तो नाम साधनावयवः कथित्‌ । 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुस्यते, गताथस्वात्‌ । 


1 


१. पी० सं० मे "नः नहीं है । डाक्टर शतीशचन्द्र विाभूषण के >ेखसे विदित होता; 
फि न्यायमिन्दु के तिब्बती भाषाके अनुवादमें नः हं। हमर सम्मति भी यहाँ दइसका 
होना आवरयक हे । 
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उतनेसे ही श्रथंकी प्रतीति हो जनेसे शान्त नामवाला को पथक्‌ वयव साधन 
मे नदीं है इसलिये उसका लक्षण पथक्‌ नहीं कटा [ क्योकि उतनेसे ही] रथं 
विदित हो जाता दे। 
हेतोः सपक्न एव सत्वपसपक्षाच सवतो व्यारत्तो रूपयुक्त- 
४९ ९ 
मभेदैन पुनर्विशेषेण काय स्वभावयोनन्पत- 
न्मात्राजुबन्धौ दश्चनीयाबुक्ती । 
क्योकि हतु का सपक्षमें ही रटना श्रौर सब विपक्षोका उससे शल्य रहना ये 
दोनो रूप कह दिये । विशेष श्रभेदसे कायं जन्म [ ज्ञातन्य 1 श्रौर स्वभाव का तन्मात्रा- 
नुबन्ध दशंनीय कह दिया । 
तच्च दृशंयता यत्र पृभस्तत्रामिरसस्यग्नौ म बिद धूमो 
यथा महानसेतरयोः। 
उसको दिखलाते हए जद धूम होता है व्यँ रग्नि होती टै" । श्रग्नि के श्रभाव 
मँ धूम भी नीं होता । जेसे पाकशाला श्रौर तालाब मे ।' 
यत्र कृतकत्वं तत्रानिनयत्वमनिःरयत्वाभाषे कतकत्वापंभवो 
यथा घटाकाश्योरिति दश्चनीयम्‌ । 
जर्हौ कृतकत्व होता दै वदँ निस्य होता दै । भ्रनित्यत्व के श्रभाव मे कृतक्त्व 
श्रसम्भव दै । जंसे घट श्रौर श्माकाश में । यट सव देखना चाहिए । 
न ह्यन्यथा सपन्नविपक्षयोः सदसे यथोक्त- 
प्रकारे शक्ये दश्ञयितुम्‌ । 
तत्कायतानियमः कायं लिङ्गस्य स्वभावलिङ्कस्य 
च स्वभाषेन व्याधिः । 
क्योकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपश्च श्नौर॒विपक्षमे सत्त्व श्रौर सत्त्व श्रौर 
कायलिङ्ग का तत्काय॑तानियम श्रौर स्वभावलिङ्ग की स्वभाव से व्यापि नदीं दिखलायी 
जा सुकती । 
अस्मिश्वाथे दशिते दित एव दृष्टान्तो भवति । 
इस श्रथं के समफ जाने पर दान्त समफमेंश्रादही जाता है। 
एतावन्पात्ररूपत्वात्तस्येति। 
क्योकि चद केवल उतना ही है । 
एतेनेव दष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति। 
इससे टी ट्टान्तदोषों का भी निराकरण हो जाता है 1 
यथा-नित्यः शब्दोऽपूत त्वात्‌ , कमवत्परमाणुवह्‌ षटवबदिति । 
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जेदे--शब्द नित्य दै, क्योकि वह कमं, परमाणु भ्नौर घटके समान श्रमूर्त हे । 
साध्यसाधनधर्मोभ यविकल्लास्तथा सन्दिर्धाध्यधर्मादयश्च । 
साध्यधर्मविकल, साघनधमंविकल, उभयविकल तथा सन्दिग्धसाध्यधमं श्चादि 
( सन्धिग्धसाघनघमं तथा सन्दिग्धोभय ) [ श््टान्त दोषै] ( इनमें से कर्म 
साध्यत्रिकल, परमाणु साधनविकल श्रौर धट उभयविकल शन्त ह । ) 
यथा रागादिपानयं वचनाद्रभ्यापुरुषवत्‌ । 

जंसे- यह राग श्रादिसे युक्तै, क्योकि मागमे चलनेवाे पुरुष्रके समान 

बोलता टै ( यह संदिग्बसाध्यधमं का उदाहरण दै ) । 
मरणधर्मोऽयं पुरषो रागादिसत्वाद्रथ्यापुरषवत्‌ । 

यह्‌ पुरुष भअरणधमगला टै, क्योकि यद मागं मे चलने वाला के समान 
रागादिमान्‌ टै । ( यह संदिग्धसाघनधमं दष्टान्त दै । ) 

असवज्ञोऽयं रागादिमलवाद्रभ्यापुरषवदिति । 

यह श्रसर्वश्च है क्योकि यह रथ्यापुर्ष ( मागं मेँ चलने वलि पुरुष ) क समान 
रागादिमान्‌ है । ८ यदह सन्दिग्धोभय दृ्टन्त दै । ) 

्मनस्वयाऽप्रदरितान्वयश्च | 

श्ननन्वय श्रौर श्प्रदशितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष रै । ] 

( जिस दृष्टान्ते साध्य चौर साधनम सम्भवता तो दिखलाई दै किन्तु बह 
साध्यसे व्याप्त न हो वह श्रनन्वय दै । जिघ दृष्टान्त मेँ अनन्वय ॐ देते हुए भी उतत 
कने बाले ने दिखलाया न हो उसे यप्रदशितान्वय कदते है । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्पुरषवत्‌ | 

जेते- जो वक्ता होता है बह इष्ट पुरुष के समान रागादिमान्‌ होता दं । (यद 

श्रनन्वय का उदाहरण दै । ) 
्ननित्यः शब्दः कृतकलाद्वटवरदिति । 
शब्द श्ननित्य है । क्योकि वह धटे समान कृतक होता रै) ( यद श्रप्रदरि- 
तान्वय का उदाहरण है । ) 
तथा विपरोतान्वयः | 
तथा विपरीतान्वय-- 
यद्‌नित्यं तत्कृतकम्‌ । 
जो ्रनित्य होता दै वह्‌ कृतक होता दे । 
इति साधम्येण । 

यह साधम्यं से [ नौ रन्त कट दिए । ] 

वैधर्म्येणापि परमाणुवत्कमंवदाकाशवदिति साध्यायन्यतिरेकिणः । 
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वेधम्य से भी "परमाणु, कमं रौर आकाशम समाम ये साध्याभ्यतिरेकि श्रादि 
श्टान्त दोषो के उदाहरण हे । 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कमं साधनान्यतिरेकि श्रौर श्राकाश उभया- 
ग्धतिरेकि शान्त दें । ) 
तथा संदिग्धसाध्यन्यतिरेकादयः । 
तथा संदिग्धस।ध्यव्यतिरेक श्रादि- 
५ ९ ++ +~ ॥8 
यथाञसव ज्ञाः कपिलाद योऽनाप्ा वा । अथमानसकह्तताप्र- 
तालिङ्कभूतप्रमाणातिंशयक्ञाचनखादिति । 
जैसे-- कपिल श्रादि श्रसर्धज्ञ श्रथवा श्रना, वरयोकि उन सवकता का 
लिक्ैमूत प्रभाणातिशयशासन नहीं ट 
गत्र वैर्म्योदाहरणं यः सवज अतो वा स ज्योति- 
ज्ानादिकञुपदिष्टवान्‌ । 
यद्यथा-ऋषमवधमानादिरिति | 
इस प्रमाणम वैषम्ये उदादरण- 
जो सर्य याश्चाप्ष होता है वह ञ्योतिर्ञात शादि का उपदेश देता ३ जेसे- 
ऋषभ श्रौर वधमान श्रादि [ जंन तीर्थकर । | 
€ भ. {) >. $ क क च 
तत्र।सच त्रतानाप्ननयोः साध्यधमयोः संदिग्धो व्यतिरेकः 
व्योकि स।ध्यघमं प्रत्ता श्रौर अनाप्ता मे व्यतिरेक सन्दिग्ध हे, 
सं दिभ्धसाक्षनन्यतिरेकः । 
यथा-न त्रयीविदा बाह्यणेन ग्राह्यव्रचनः ककि- 
त्पुरुषो शमादिमस्वादिति । 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेफ-- 
कोई पुरुष त्रयौवित्‌ ( जो ऋक्‌ , यजुः शरोर सान इन तीनो वेद; को जनता हे ) 
श्ाह्मणसे प्रह्यवचनवाला ( जिसका -चन ग्रहण कयि लने योग्यो) नहीं है। 
क्योकि पुरुष राग शादि से युक्त होता है । 
न) 
त्र वेषरम्यादाहरणम्‌ । 
ये ग्राह्यवचना न ते रामादिमन्तस्त्यथा गौतमादयो धमश्ास्नाणां 
प्रणोतार इति गौतमादिभ्यो रागा्दिमस्वस्य साधनघमस्य व्वीष्ट्तिः। 
उसमें वैघरम्योदाहरण- 
जो भ्राह्यवचन वाते होते टँ । वष रागादिमान्‌ नहीं होते । जओेसे--भौर्तमं श्रादि 
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` १. पीण संण मे श्तवंषाः पाठ है, जो भश॒ङध है । 
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धमशाघ्यौके बनानेवाल्े। इष प्रकार भौतम श्रादिसे रागादिमत्त्व साधनधमं की 
व्यात्रृत्ति कौ । 
संदिग्धासंदिग्धामयन्यतिरेकः। 
यथाञ्वीतरगाः कपिदादयः परिग्रहाग्रहयागादिवि । 
सदिग्धासंदिग्धोमयन्यतिरेक- 
जेसे--कपिल श्रादि चोतराग नहीं दै; त्यौकि उने परिप्रह प्रौर श्राप्रह ३। 
त्र बेधर्म्यणोदाहग्णम्‌ । 
यो बीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रही य्था ऋषमादेरिति।| 
¢ @ 
ऋषभारेरवोतर।मत्वपग्ग्रहः ग्रहयोगयोः साध्यमाधनधमयोः 
सं.दग्धा व्यतिरेकः । 
दसम वेधरम्योद।रण- 
जो वीतराग होता 8 उसके परिभ्रह्‌ श्रनौर खाग्रह नीं ह'ता। जेसे--ऋषभ श्रादि' 
ऋषभ च्रादि के साध्यधमं अ्रवोतसगत्व श्रौर साधनधमं परिग्रह श्रौर श्राम्रदमे योगे 
व्यतिरेक संदिग्ध दटै। 
अन्यत्तिरेको यथाऽ्वीतरागो वक्तृात्‌ । 
प्मत्यतिरेक- 
वक्ता होनेसे वीतराग नहीं दे । 
वैधम्योदाहरणं यत्र बोनरागत्वं नास्ति स वक्ता । यथोपलखण्ड 
इति । यज्ध्युपलखण्डादृभयं व्याषृत्तया र्वा वीतरागो न 
वक्तति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धुरर्गतिरेक्ः | 
चेघर्म्योदाहरण-- | 
जिपमें वीतरागता होती हे वह वक्ता नहीं होता । जपे--पाषाणखण्ड। यद्यपि 
पाषाणखण्डसे दोनो की व्याव्रेति हो जानेसे सभी वीतराग चक्ता नहीं होते इस व्यात्निसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न दहोनेसे व्यतिरेक टै 
द्रप्रदरितष्यतिरेको यथा--अनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाश्चवदिति। 
प्रदशितव्यतिरेक- 
जेसे--शष्द श्रनित्य दै; क्योकि वह अकाशके समान कृतक टै । 
वैधर्म्येणापि विषरीतम्यतिरेको यथा यदकृतकं तन्नित्यं भवतीति । 
वेधम्यसे मी विपरीतत्यतिरेक- 
जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता टै । 
०५ / १ ६ ॥ 
न देमिदृषन्ताभाप् ईतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एत्र सच्ं विपे 
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च सवत्रासत्वमेव निशयेन शक्यं दशं यितुं विशेषलक्षणं षा । 


इन दृष्टन्ताभासो से दैतुका साम।न्यलक्षण, सपक्षमे ही रहना रौर विपक्षमं सर्वत्र 
श्रभाव अथवा विशेषलक्षणको निश्चय रूपसे दिखला टी नदीं सकते । 


तदर्थापर्येषां निरासो बेदितभ्यः । 
प्रत एव उनक्रा निराकरण श्र्थापत्ति ( सामभ्य ) सेद जान तेना चाहिये । 
दूषणा न्युनतागुक्तिः । 
न्यूनता का कहना दूषणा दे । 
ये पृष न्पूनताद यः ताधनदोषा उक्तास्तेषाधुद्धावनं दूषणम्‌ । 
जो पदिले न्यूनता श्रादि साघनदोष करे देँ उनका कटना दूषण दै । 


तेन परेष्टाथंसिद्धिमत्तिबन्धाप्‌ । 
कयोक्रि उससे दूसरे इष्ट अथं को सिद्धिम रुकावट होती दै । 


दृषणाभासास्तु जातयः । 
दूषणाभास जातियों रे । 


अभूतदोषोद्धावनानि जाद्युत्तराणीति । 


श्रभूत दोषश्च प्रकट करन जात्युत्तर द । 


इति तृतीयः परिच्छेदः समाष्ठः । 
न्याथिन्दुः समाप्रः | 


इति तृतीय परिच्छेद समाप्त 
न्यायविन्दु समाप्त । 


~^ ९0 / > - 
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१, मुद्रित पुस्तक में "अनुभूत० पाठ है । किन्तु टीकासेहमारेहीपार्की पुष्टिहोतीहै। 
इसके अतिरिक्त पिले पाठ से भथं मी दीक नदीं वैठता । 


